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मर्दीयम 





हमारे देश के नवयुवकों में धर्म के प्रति अरुचि का जो भाव 
दिनों दिन बढ़ता जा रहा है उसका एक कारण अगर पाश्चात्य शिक्षा 
है तो दूसरा कारण धर्मोपदेशकों की उपेक्षा भी है। धर्मोपदेशक 
अकसर धर्म को संकीणता के कारागार में कैद कर रखते हैं और उसे 
परलोक के काम की चीज बताते हैं। वत्तमान जीवन में धर्म की क्या 
उपयोगिता है, और किस प्रकार पद-पद पर धर्म का जीवन में समां- 
बेश होना आवश्यक है, इसकी ओर उनका लक्ष्य शायद ही कभी 
जाता है। संक्तेप में कहा ज्ञाय तो आज घर्म “व्यवहार! न रहकर 
(सिद्धान्त! बन गया हैं ! 


संसार में आज समाजवाद की भावना बढ़ रही है और भारत 
भी उस भावना का अपबाद नहीं रहा है। धर्मोपदेशक जब एकान्ततः 
व्यक्तिवाद की ओर आकृद्ट होकर व्यक्तिगत अभ्युदय के ही साधन 
रूप में धर्म की व्याख्या करते हैं तव समाजबादी नवयुबक धर्म की 
ओर हिकारत भरी निगांह से देखने लगता है । 


जीवन को ऊँचा उठाने के लिए प्रवृत्ति और निबृत्ति रूप दो 


( ख्र) 


पंखों की आवश्यकता है। जिस पंखी का एक पंख उचड़ जायगा वह 
अगर अनन्त और असीम आकाश में विचरण करने की इच्छा करेगा 
तो परिणाम एक ही होगा--अधःपतन । यही बात जीवन के संबंध 
में है। जीवन की उन्नति भ्रवृत्ति और निवृत्ति-दोनों के बिना साध्य 
नहीं है। एकान्त निव्त्ति निरी अकमंण्यता है आर एकान्‍्त प्रवृत्ति 
च्खि की चपलता है । इसीलिए ज्ञानी पुरुषों ने कहा है-- 


असुहादो विशिविसी सुहे पवित्ती व जाण चारित्त । 


अथातू--अशुभ से निवृत्त होना ओर शुभ में प्रवृत्ति करना ही 
सम्यक्‌ चारित्र सममना चाहिए । 


शचारित्तं खलु धम्मो' अथोत्‌ सम्यक चारित्र ही धर्म है; इस 
कथन को सामने रख कर बिचार करने से स्पष्ट हो जांता है कि धर्म 
प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप है। अहिंसा निवृत्ति है पर उसकी साधना 
विश्वमैत्री और समभावना को जाग्रत करने रूप प्रवृत्ति से ही होती 
 है। इसीसे अहिंसा व्यवद्यायं बनती है। किन्तु हमें प्रायः जीवघात 
न करना सिखाया जाता है, पर जीवधात न करके उसके बदले करना 
क्या चाहिए, इस उपदेश की ओ्रोर उपेक्षा बताई जाती है। 


आधचाय श्री जबाहरलालजी म० के व्याख्यानों में इन त्रुटियों की 
पूर्ति की गई है। उन्होंने धर्म को व्यवहाये, सबांज्ञीण और प्रवत्तेक 
रूप देने की सफल चेड्टा की है। अपने प्रभावशाली प्रवचनों द्वारा उन्होंने 
शासतरों का जो नवनीत जनता के समत्ष रक्खा है, निस्संदेह उसमें 
जीवनी शक्ति है। उनके विचारों की उदारता ऐसी ही है जैसे एक 
मार्मिक विद्वान जैनाचाये की होनी चाहिए । 


आचाये की वाणी में युगदशेन की छाप है, समाज में फेले हुए 
अ्रनेक धर्म संबंधी मिथ्या विचारों का निराकरण है, फिर भी बे प्रमाण- 


(ग) 


भूत शात्रों से इच्च मात्र इधर-उधर नहीं द्ोते। उनमें समन्वय करने की 
अद्भुत क्षमता है। बे प्रत्येक शब्दावली की आत्मा को पकड़ते 
और इतने गद्दरे जाकर चिन्तबन करते हैं कि वहाँ गीता और जैनागम 
एकमेक से लगते हैं। 


गृहस्थ जीवन को अत्यन्त विक्ृत देख कर कभी-कभी आचारये 
तिल-मिला उठते हैं और कहते हैं--“मित्रो ! जी चाहता है, लज्जा का 
पर्दा फाइकर सब बातें साफ-साफ कह दूं ।” नेतिक जीवन को विशुद्धि 
हुए बिना धार्मिक जीवन का गठन नहीं हो सकता, पर लोग नीति 
की नहीं, धर्म की ही बात सुनना चाहते हैं। आरचाये उनसे साफ-साफ 
कहते हैं--लाचारी है मित्रो ! नीति की बात तुम्हें सुननी होगी | इसके 
बिना धर्म की साधना नहीं हो सकती !” और वे नीति पर इतना ही 
भार देते हैं, जितना घर्म पर । 


आचार्य के प्रवचन ध्यान पूबेक पढ़ने पर विद्वांन पाठक यह 
स्वीकार किये बिना नहीं रह सकते कि व्यवहाये धर्म की ऐसी सुन्दर 
उदार और सिद्धान्त संगत व्याख्या करने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति 
अत्यन्त बिरल होते हैं । 


आचाये श्री अपने व्याख्येय विषय को प्रभावशाली बनाने के 
लिए और कभी-कभी गूढ़ विषय को सुलभ बनाने के लिए कथा का 
आश्रय लेते हैं । कथा कहने की उनकी शेली निराली है। साधारण 
कथानक में वे जान डाल देते हैं । उसमें जादू-सा चमत्कार आ जाता 
है। उन्होंने अपनी सुन्दर शैली, प्रतिभामयी भावुकता एवं बिशाल 
अनुभव की सहायता से कितने ही कथा-पात्रों को भाग्यवान बना 
दिया है | 'सव्वा कला धम्मकला. जिशइ” अर्थात्‌ धर्मकला समस्व 
कलाओं में उत्कृष्ट है, इस कथन के अनुसांर आचाय श्री की कथाएँ 
उत्कृष्ट कोटि की कला की निदशशन हैं। श्रायः पुराणों और इतिहास 


( थे) 


में बर्शित कथाओं का ही प्रवचन करते हैं पर अनेकों बार सुनी हुई 
कथा भी उनके मुख से एकदम मौलिक-अश्रुतपूर्व-सी जान पड़ने 
लगती है । 

अआचाये के उपदेश की गहराई और प्रभावोत्पादकता का प्रधान 
कारण है, उनके आचरण की उद्चता। वे उदच्चश्रेणी के आचारनिष्ठ 
महात्मा हैं । 

आचायेश्री के प्रवचनों का उद्देश्य न तो अपना वक्‍्तृत्वकौशल 
प्रकट करना है और न विद्त्ता का प्रदर्शन करना; यद्यपि उनके प्रवच- 
नों से उक्त दोनों विशेषताएँ स्वयं कलकती हैं। श्रोताओं के जीवन को 
धार्मिक एवं नेतिक दृष्टि से ऊँचे उठाना ही उनके प्रवचनों. का उद्देश्य 

। है । यही कारण है कि वे उन बातों पर बारम्बार प्रकार्श डालते नज़र 

आते हैं जो धर्ममय जींबन की नींव के समान हैं । इतना ही नहीं, बे 
अपने एक ही प्रवचन में अनेक जीवनोपयोगी विषयों पर भी प्रकाश 
डालते हैं। उनका यह काये उस शिक्षक के समान है जो अबोध 
बालक को एक ही पाठ का कई बार अभ्यास कराकर ऊँचे दर्ज के 
लिए तैयार करता है । 


विश्वास है यह प्रवचन संग्रह पाठकों को अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध 
होगा । इस संग्रह के प्रकाशन की आज्ञा देने वाले भ्रीहितच्छु श्रावक 
मंडल रतलाम और प्रकाशक सेठ बहादुरमलजी बांठिया, भीनासर, के 
प्रति हम पाठकों की ओर से ऋतज्ञता-प्रकाशन करते हैं । 


सम्पादन करते समय मूल व्याख्यानों के भावों का और भाषा 
का पूरा ध्यान रक्खा गया है। फिर भी वह छद्मस्थ ही कैसा जो 
अश्वान्त होने का दावा करे ? अगर कहीं भाव-भाषा संबंधी अनोचित्य 
दिखाई पड़े तो उसका उत्तरदायित्व सम्पादक के नाते मुझ पर हैं। 


( कह ) 


“जवाहर किरणावली”' की पहली और दूसरी किरण भी साथ 
ही प्रकाशित हो रही है। अभी मुझे सूचना मिली है कि बीकानेर की 
श्री श्वे. स्था. जैन हितकारिणी संस्था ने पूज्यश्री का उपलब्ध साहित्य 
प्रकाशित करना तय किया है। हितकारिणी संस्था का यह पुण्य 
निश्चय बधाई के योग्य है। आशा है इस किरणावली की अगली 
अनेक किरणों भी शीघ्र पाठकों को हंस्तगत होंगी | 


जैन गुरुकल, | 
ब्यावर .. --शोभाचन्द्र भारिल्ल, न्यायतीर्थ 
दीपावली, १६६६,  ) 





प्रकाशक के दो शब्द 
न्ड्न्ड्रे3 हट 


परम प्रतापी जैनाचार्य पूज्य श्री जवाइरलालजी महाराज के 
जनहितकर व्याख्यान प्रकाशित करने का सुयोग पाकर मेरी प्रसन्नता 
का पार नहीं है । से साधारण जनता इससे लाभ उठाबे, इसीमें 
मेरी कृता्थता है । 


राजनीतिक परिस्थितिके कारण कागज का मूल्य बेहद बढ़ गया 
है ओर इतने पर भी समय पर आवश्यक कागज नहीं मिलता । फिर 
भी पुस्तक का मूल्य अधिक नहीं रक्खा गया है। पुस्तक-विक्रय की 
आय भी साहित्य प्रचार में ही खचे की जायगी । 


जब पुस्तक-प्रकाशन का निश्चय हुआ तब पूज्य श्री की जयन्ती- 
कार्तिक शुक्ला चतुर्थी को बहुत दिन नहीं रह गये थे और उक्त समय 
पर पुस्तक प्रकाशित करनी थी । साहित्य-प्रेमी पं शान्तिलालजी शेठ 
के घोर परिश्रम से पुस्तक समय पर प्रकाशित हो सकी है। अतएव 
हम पंडितजी के आभारी हैं । 


शीघ्रता के कारण प्रफ संबंधी त्रुटियों का रह जाना स्वाभाविक 
है। आशा है प्रेमी पाठक इसके लिए क्षमा करेंगे । 


“प्रकाशक 


ीी जि। ] 


(ढछ१००० ही. ००... 8) 
है 
है] क्त 


लग ता+0०-०७६००, 





०००९१ हैं) 0००९ हैह ९५००००४० ५० (80००००००७ हैक ७ ००९ 
| .००0०(80०००३००००००००४०००७० छू) ००००५०००१९७ ०००६ 


९० 
खा. 
ला 
ध् 





+ >>. की: 
श्रीमान्‌ सेठ बहादुरमलजी बांठिया 
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स्थानकवासी सम्प्रदाय के पुराने नायकों का स्मरण करने पर 
भीनासर ( बीकानेर ) के श्रीमान्‌ सेठ बहादुस्मलजी सा. बाँठिया का 
नाम अवश्य याद किया जाता है । आपने विगत वर्षों में समाज की 
बहुमूल्य सेवाएँ की हैं। समाज की अनेक प्रसिद्ध संस्थाओं के साथ 
आपका घनि9 संबंध रहा है । 


सेठ बहादुरमलजी सा. एक आदशे श्रीमान्‌ के समस्त गुरों से 
युक्त महानुभाव हैं। आपके हृदय की उदारता, सदाचारिता, सरलता 
और सेवाप्रेम अनुकरणीय हैं । 


उदारता बांठिया-वंश में परम्परागत वस्तु बन गई है'। सेठ 
बहादुरमलजी सा. को भी वह बसीयत में मिली है । सेठजी के पिता- 
मह भ्रीहजारीमलजी बांठिया ने एक लाख, एकतालीस हजार रुपये 
का उदार दान दिया था, जिसका सावजनिक कार्यों में सदपयोग 
करते हुए आपने भी अपने जीवनकाल में लगभग सवा लाख रुपयों 
का दान दिया है। 


आपकी ओर से भीनासर में एक जैन ,जीपधालधि चलता है । 
बहुत वर्षों तक सेठजी अपने मिजी“खैंच से और'निजी देखरेख में 
उसका संचालन करते रहे । बि. सं, ६९ में आपने स्थायी रूप प्रदान 
करने के उद्देश्य से २१०००) रु. दान कर ओषधालय का फंड बना 
दिया है । 


पीजरापोल के लिए आपने अपना एक मकान भेट दिया है, 
पंचायत के लिए मकान और जमीन दी है, घोड़ा आदि पशुओं की 
दया से प्रेरित हो गंगाशहर से लेकर भीनासर तक पक्की सड़क बन- 
बाने में आपका मुख्य हाथ है और उसके लिए आपने आधा खर्चे 
भी किया है । 


पूज्यश्री के प्रति आपकी अनुपम भक्ति है। पूज्यश्री को जब 
युवाचाय पदवी देने का श्रीसंघ ने निश्चय किया, पर पूज्य श्री ने उसे 
स्वीकार न करते हुए सामान्य मुनि के रूप में ही रहने की इच्छा 
प्रदर्शित की थी तब स्वर्गीय सेठ वर्धभानजी पीतलिया के साथ आप 
पूज्यश्नी की सेवा में उपस्थित हुए और आपने युवाचार्य पद की 


स्वीकृति प्राप्त की । 


जलगाँव में जब पूज्य श्री का स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब हो 
गया था, तब आप अपने घर-द्वार की चिन्ता छोड़कर पूज्यश्री की 
सेबा में उपस्थित रहे । उस समय की आप की भक्ति अत्यन्त सराह- 
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नीय है। संबत्‌ १६८४, ६८, और ६६ में भी आपको पूज्यश्री की 
सेवा का महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुआ है । 


खेद है कि वि. सं. १६६६ में आप लकबा से ग्रम्त हो गये हैं 
ओर चलने-फिरने में असम हैं। फिर भी भक्ति के आधिक्य के 
कारण आप प्रतिदिन पूज्यश्री तथां संतों के दश्शन करने के लिए खास 
तौर पर बनवाई गई गाड़ी में किसी प्रकार जाते हैं, सामायिक करते 
हैं और व्याख्यान सुनते हैं। जब अनेक तन्दुरुस्त लोग पधर्मक्रिया में 
प्रमांइशील बने रहत हैं तब सेठ सा. की यह धमंभक्ति देखकर हृदय 
से बाह-बाह !' निकल पड़ता है ) 


सेठ सा. की धर्मपत्नी का जब स्वगंवास हुआ, तब आपकी उम्र 
सिर्फ ३६ वर्ष की थी। धन की बहुलता और यौवनकाल होने पर 
भी आपने दूसरा विवाह नहीं किया और पूर्ण ब्रह्मचय पालन करने 
की भीष्म प्रतिज्ञा ले ली। जहाँ ६० बे के बूढ़े काम-बासना के गुलाम 
बने रहते हैं वहाँ सेठ सा. का भर जवानी में पूर्ण अ्रह्मचये-पालन 
निस्सन्देह एक बहुत ऊँचा आदर्श है और इससे उनके जीवन की 
उच्चता का अनुमान लगाया जा सकता है। आपके त्रह्मचर्य का ही यह्‌ 
प्रताप है कि लकवा से दीघे काल से ग्रस्त होने पर भी आप अब तक 
धमध्यान करते रहते हैं । 


सेठ बहादुरमलजी सा. को साहित्य से बहुत प्रेम है। आपने 
अपनी ओर से कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं और कइयों के प्रकाशन 
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में सहायता प्रदान की है। 'धर्म-त्याख्या” की दो हजार प्रतियाँ आपने 
बिना मूल्य बितीण कराई और 'सत्यमृत्ति हरिश्रन्द्र', तब्रह्मचये त्रत', 
सुदर्शन चरित्र! और 'मुखबस्तरिका सिद्धि! आदि पुस्तकों को अद्धे- 
मूल्य में विक्रय करने के लिए सहायता दी। प्रस्तुत पुस्तक 'दिव्य- 
सन्देश” भी आपकी ही सहायता से प्रकाशित की जा रही है । पूज्य 
श्री श्रीलालजी महाराज के जीवन-चरित के लिए आपने दो हजार 
रुपये की बिना माँगी सहायता दी और अपने साहित्यप्रेम एवं 
धर्मानुराग का परिचय दिया | 


दीक्षाभिलाषी बैरागियों को आपकी ओर से शाब्र आदि 
धर्मापषकरण भेट किये जाते हैं। आपने अपने अध्ययन के लिए 
पुस्तकों का ग्रन्थालय के रूप में संग्रह किया है जिसमें छपे हुए 
प्रन्थों के अतिरिंक्त हस्तलिखित धमम-अन्थ भी हैं । 


आज कल भी आप. 'हितेच्छु श्रावक मंडल” रतलाम आदि 
अनेक संस्थाओं के प्रथमश्रेणी के सदस्य हैं। इस प्रकार आपके 
जीवन की संत्तिप्त रूपरेखा है । 


आपका कुट्॒म्ब बीकानेर के प्रसिद्ध धनिकों में गिना जाता है। 
कलकत्ता और मन्मुख ( आसाम ) में आपके फम चलते हैं और 
सिंघपुरा, (पंजाब ) में आपकी विशाल जमीदारी है। कलककत्ते में 
छतरी का आपका प्रसिद्ध कारखाना है । इस प्रकार धन का भरापूरा 


जा शत 


भडार हान पर भी आपकी सादगी प्रशंसनीय हैं। आप अत्यन्त 
सरल, मिलनसार और भावुक हैं । 


आपके सुपुत्र कु ० तोलारामजी तथा कुँ ० श्यामलालजी भी बड़े 
सेबाभावी, धर्मानरागी और सरल हृदय हैं। आपसे समाज को 
बड़ी-बड़ी आशाएँ हैं । 


शासनदेव से प्रार्थना है, सेठ बहादुरमलजी साहब बाँठिया 
स्वास्थ्य के साथ चिरजीबन प्राप्त करें और अनुकरणीय आदशे 
समाज के समक्ष उपस्थित करते रहें । 
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श्री आदीश्वर स्वामी हो, 
प्रणमूं सिर नामी तुम भणी, प्रभु श्रन्तर्यामी आप! 
मो पर महेर करीजे हो, 
मेटीजे चिन्ता मन तणी, मरहारा काट पुराकृत पाप ॥ 





भगवान आदिनाथ की यह प्राथना की गई है। ऋषभदेव के 
नाम से जैन और अजैन जनता उन्हें अपना आराध्यदेव मानती 
है । आदिनाथ भगवान इस अवसर्पिणी काल के प्रथम तीथंछुर हुये 
हैं| उनके जीवन पर दृष्टिपात करने से विदित होता हैं कि भ्रगवान 
ऋषभदेव ने घम-ती्थ की स्थापना करने से पहले, जनता में धार्मिक 
पात्रता उत्पन्न करने के लिय सुन्दर समाज-व्यवस्था की थी। उन्होंने 
विविध कलाओं की स्थापना की और शिक्षा-पद्धति भी चलाई थी। 
समाज-शान्ति के लिये भगवान ने नीति-निर्मांण किया और बणे- 
व्यवस्था की भी नींब डाली थी | 


२] जवाहर किरणावल्ली-तृतीय भार [ बह्मचय 
शास्रों के मम का अध्ययन करन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
भगवान्‌ के द्वारा की हुई बर्णु-व्यवस्था कत्तज्य की सुविधा के लिये 
थी | बह अदृक्लार का पोषण करने के लिये नहीं थी । अतरद आज 
बर्णों के नाम पर जो उच्चता-नीचना की भावना फैली हुई है, वह 
णु-व्यवस्था का स्वरूप नहीं हैं। यह वण-व्यवस्था का विकार है। 
प्रत्येक व्यवस्था कुछ समय व्यतात होने पर सबं-साध!रण के सम्पर्क 
से विकृृत हो जाती है | यहाँ तक कि लोग उसका मूल-सिद्धान्त भुला 
देते हैं और उसके विविध विकारों को इतना अधिक महत्व दे देत हैं 
कि उसके मूल-सिद्धान्त को खोज निकालना भा मुश्किल हो जाता है। 
जब उस व्यवस्था का मूल-सिद्धान्त बिकारों में दब्र जाता है तो 
अनेक लोग उसे हानिकाग्क और अनुप्योगी समझ कर, उससे 
घृणा करने लगते हैं। अगर इस प्रकार घृण) करने वाले लोग दोष 
के पात्र हैं, तो उनसे पहले दोषी वे हैं जो अम्रत सरीखी द्ित-कारक 
शुद्ध व्यवस्था में विकार के बिप का सम्मिश्रण करके उसे विपेली 
बना डालते हैं; तथापि विवेकशील विद्वानों का यह कत्तंव्य है कि वे 
किसी व्यवस्था की समूल नष्ट करने का प्रयत्न करने से पहले उसके 
अन्तस्तत्व का अन्वेषण करें ओर उसे पहचान कर आये हुए 
बिकारों को ही दूर करने को चेष्टा करें| 


बरण-व्यवस्था सामाजिक और राष्ट्रीय अभ्युदय के लिये 
अत्यन्त आवश्यक और उपयोगी थी और अब भी है; परन्तु बणे- 
व्यवस्था का बर्तमान विकृत रूप अवश्य त्याज्य हैं। उदाहरण के 
लिये आजञ-कल के क्षत्रिय मूक पशुओं का शिकार करन में ही अपने 
क्षात्र-धर्म की शोभा सममते हैं ओर राष्ट्ररक्ता के अपने असली 
कत्तव्य से विमुख हो रहे हैं । कहाँ तो राष्ट्र की, राष्ट्र की निबल 
जनता की रक्ता करना और कहाँ बेचारे घास खा कर बन में रहने 
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वाले हिरन आदि सौम्य एवं मृक प्राणियों 9) निर्देयतापूर्ण हिंसा 
दोनों में आकाश पाताल का अन्तर है। 


एक समय ऐसा था जब ज्षत्रियों ने अपने धर्म का पालन करके 
संसार को इस प्रकार प्रकाशित कर दिया था, जैसे सूर्य अपने प्रखर 
प्रताप से विश्व को आलोकित कर देता है। बड़े २ राजों-महाराजों 
ने और ऋषि-महर्षियों ने धर्म के तेज को धारण करके पाप के 
अन्धकार को विल्लीन-सा कर दिया था | उन तेजस्वी पुरुषों की 
जीवन-कथा आज भी हमें उनके पदानुसरण के लिए प्रेरित और 
उत्साहित करती है। प्राचीन काल में क्षत्रियों ने अपना ज्षात्र-ध्म 
किस प्रकार दिखाया था, इसका उल्लेख इतिहाम के पन्नों पर सुबर्ण- 
वर्णों से लिखा हुआ है । वे गृहस्थ थे. पर आजकल के आचार- 
विचार वाले नहीं थे। उन्हें गम्य-अगम्य का अवगम था, भक्त्य- 
अभद्िय का भान था और कत्तव्य-अकत्त्य का विवेक था। जिसे 
गम्य-अगम्य का ज्ञान नहीं है, भक्ष्य-अभक्य का विचार नहीं है और 
कत्तेव्य-अकत्तव्य का बोध नहीं है बह सश्चे अथ्थ में मनुष्य कहलाने 
योग्य भी नहीं है । 


जिन्होंने कत्तंठ्य के राजमार्ग को छोड़ कर अकत्तेव्य के पथ 
पर पैर रक्‍्खा था उन्हें संसार घृणा की रृष्टि से देख रहा है | 
अकत्तेठ्य करने वाले स्वयं तो पतित हुये ही, पर उन पर जिन दूसरों 
का उत्तरदाय्रित्व था, उन्हें भी व ले डूबे । उन्‍होंने उन भोले और 
अज्ञानी लोगों को भी पतित बना दिया ! 


बीर क्षत्रियवंश ने अपने कत्तव्य में रत रह कर, न केवल अपन 
ही बंश को, वरन्‌ चारों आश्रमों को देदीप्यमान कर दिया था। शास्त्रों 
में इस कथन के पोषक बहुत से उल्लेख मौजूद हैं । जैनियों के देबाधि- 
देव तीर्थंकरों ने क्षत्रिय बंश में ही जन्म लिया था। क्षात्र-तेज के 
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बिना धर्म प्रकाशित नहीं होता । धम को प्रकाशित करने के लिए बीर 
कज्षत्रियों ने अपने प्राण न्‍न्योछ्वावर कर दिये। जिन्होंने अपने प्रांणणों का 
भी उत्सग कर दिया, उन्हें अपन तन का कितना मोह होगा, यह 
आप ही विचार लें । वास्तव में वही कुछ काम कर सकते हैं जिन्होंन 
अपने तन का मोह हटा दिया है। जिन्होंने अपने तन को धर्म से 
अधिक मूल्यबान्‌ मान लिया शरीर को बिलास का साधन समझ 
लिया, आमोद-प्रमोद को अपने जीवन का उद्देश्य म्वीकार कर लिया 
और जिन्होंने सुकुमार बन कर सुख-शय्या पर पड़े रहना ही अपना 
कत्तेज्य बना लिया है, वे संसार में कुछ भी प्रकाश नहीं फेला सकते । 


कई भाई कहते हैं--अभी पंचम काल है, कलिकाल है, अतणब 
हमारी उन्नति नहीं हो सकती | जनत्र समय ही बदल गया तब परि- 
स्थिति भी प्रतिकूल हो गई । में उनसे पूछना चाहता हूँ कि समय के 
बदल जाने का अर्थ क्या है ? वही प्रथ्वी है, वही सूय है, सूर्य का 
उसी प्रकार उदय-अस्त हो रहा है | फिर बदल क्या गया है? और 
यों देखो तो समय प्रतिक्तण बदलता ही रहता है। एक समय जो 
वर्तमान काल है बही दूसरे समय में भूतकाल बन जाता है और 
भविष्य क्रमश: बतेम।न रूप में परिवर्तित होता जा रहा है । इस 
प्रकार काल अनादि से लेकर अच तक अबिराम गति से बदलता 
जा रहा है और सदैव निरन्तर बदलता चला जायगा। फिर इसी 
समय काल बदलने की शिकायत क्यों की जाती है ? 


माना, काल बदल गया है और बदलना जा रहा है; पर काल 
ने तुम्हारे अभ्युदय की सामा तो निर्वारित नहीं कर दी है ? काल ने 
किसी के कान में यह तो कह नहों दिया हैं कि तुम अपन कत्तव्य की 
ओर ध्यान मत दी । अपने प्रयत्न त्याग कर निश्चेष्ट होकर बेठे रहो । 
काल को ढाल बना कर अपनी चाल को छिपाने का प्रयत्न करना 
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उचित नहीं है । अगर ऐसा हुआ तो काल का कुछ नहीं बिगड़ेगा-- 
बिगाड़ तुम्हारा ही होगा | सचाई यह है कि जिनके ऊपर बर्णाश्रम 
की रक्षा और व्यवस्था का उत्तरदायित्व था बही लोग आज़ इन्द्रियों 
के दास बन कर अपने कत्तव्य को भूल गये हैं। अगर वे अपना 
उत्तरदायित्व समर लें तो उन्नति होने में बिलम्ब नहीं लगेगा । 


मित्रों |! विषम काल तो ज्षत्रियों के लिये बड़ा अच्छा अवसर 
गिना जाता है | विषम काल में और विषम परिस्थितियों में वे अपन 
त्ञात्र-धम का प्रदर्शन करते हैं । जिन क्षत्रिय बीरों ने अपनी वीरता 
के जौहर दिखाये वह विषम काल ही था। सच्चा शूरबीर क्षत्रिय 
विषस फाल स नहीं डरता; इतना ही नहीं वह विषम काल में जूक 
कर अपन ज्षात्र-तेज को चमकान के लिये उत्कसण्ठित रहता है। जिस 
विषम काल में क्षत्रियों न अपने बीर तेज का प्रदर्शन किया था, उस 
काल में उनके प्रतिपक्षियों का दंग रह जाना पड़ा था । 


बहादुर क्षत्रिय जिस प्रकार अन्य अन्यायों को सहन नहीं कर 
सकते थे, उसी प्रकार रमणियों के आत्त नाद को भी सुन नहीं सकते 
थे | रमणियों की धमंरक्षा के लिए उन्होंने अपन प्राण संकट में डाले, 
अनेक लड़ाइयाँ लड़ी और घनघोर युद्ध किये । 


बीर ज्ञत्रिय विलाममय जीवन को हेय और घृणित समभृत 
थे। वे स्त्रियों की गोद में पड़ा रहना पसन्द नहीं करते थ। जिन 
क्षत्रियों न घिलासमय जीवन व्यतीत किया और जो रमणियों की 
गोद में पड़े रहे, उनकी क्या गति हुई, सो इतिहास के पन्ने पलटने से 
सहज ही विदित हो सकता है | जिन बीरों ने अपने आदशे-जीबन 
से भाग्त का मस्तक ऊँचा उठाया था, उनका मस्तक विलासपूर्स 
जीवन बिताने वालों और ख्लियों के साथ हरदम पड़े रहन वालों न 
नीचा कर दिया | आप वीरों में वीर प्रथ्वीराज चौहान के इतिहास को 
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पढ़िये । इसने भारत के शत्रुओं को अनेक बार पराजित किया था| 
पर संयुक्ता के प्रेमपाश में वह ऐसा फेंसा कि बारह वष तक अन्तःपुर 
से बाहर न निकला | उसका फल यह हुआ कि शत्रुओं का बल बढ़ 
गया और उसे कैद होना पड़ा । शत्रुओं ने प्रथ्वीराज को कैद किया 
अर्थात्‌ समस्त भारतवर्ष को कैद कर लिया। एक बीर ज्ञत्रिय 
स्वतन्त्रता खो कर गुलाम क्या ब्रना, सारे भारत को उसने गुलाम 
बना दिया । जो क्षत्रिय अपन धर्म से च्युत होकर अपने देश को 
च्युत कर देता है वह अत्यन्त पातकी है | 


क्षात्रधम का विषय बहुत विस्तृत है । इस पर भलीभांति प्रकाश 
डालने के लिए कई दिनों तक भाषण करने की आवश्यकता है । किन्तु 
आज मुमे त्रह्मचय के सम्बन्ध में बोलने की सूचना दी गई है 
अतएवं इसी विषय पर कुछ प्रकाश डालंगा। ज्षत्रियों के तेजस्वी 
जीवन का ब्ह्मचये से घनिष्ठ सम्बन्ध भी है। अतएव क्षत्रियधर्म में 
ज़ह्मचये का भी समावेश होता है । 


ब्रह्मचरय शब्द कैसे बना ओर बत्रह्मचय क्या वस्तु है, सवप्रथम 
इस बात का विचार करना चाहिए | हमारे आयंधर्म के साहित्य में 
ब्रह्मचय शब्द का उल्लेख मिलता है। जिन दिनों, अवशेष संसार 
यह भी नहीं जानता था कि वस्र क्या होते हैं और अन्न क्या चीज़ है, 
नंग-धघड़ंग रह कर, कन्चा मांस खाकर अपना पाशविक जीवन यापन 
कर रहा था, उन दिनों भारत बहुत ऊँचो सभ्यता का धनी था। उस 
समय भी उसकी अवम्धा बहुत उन्नत थी | यहाँ के ऋषियों ने, जो 
संयम, योगाभ्यास, ध्यान, मौन आदि अनुष्ठानों में लगे रहते थे, 
संसार में ब्रह्मचय नाम को प्रसिद्ध किया | ब्रह्मचय का महत्व तभी 
से चला आता है जब से धम की पुनः प्रवृत्ति हुदं। भगवान ऋषभ- 
देव ने धर्म में त्द्माचय को भी अग्नम स्थान प्रदान किया था। साहित्य 


दिव्य-सन्देश | जवाहर किरणाबद्धो-त्तीय भाग [७ 


की ओर दृष्टिपात कीजिये तो विदित होगा कि अत्यन्त प्राचीन 
साहित्य--आचारांग सूत्र तथा ऋग्वेद--में भी जह्यचये की व्याख्या 
मिलती है | इस प्रकार आय॑ प्रजा को अत्यन्त प्राचीन काल से ब्रह्म- 
चर्य का ज्ञान मिलता रहा है | 


आजकल त्रह्मचर्य शब्द का सबेसाधारण में कुछ संकुचित-सा 
अर्थ समझा जाता है। पर विचार करने से मालूम होता है कि 
वास्तव में उसका अथ बहुत विस्तृत है। त्रह्मचयय का अर्थ बहुत 
उदार है अतएब उसकी महिमा भी बहुत अधिक है। हम ब्रह्मचर्य 
का महिमागान नहीं कर सकते । जो विम्तृत अथ को लक्ष्य में रख 
कर ब्रह्मचारी बना है उसे अखरड ब्रह्मचारी कहते हैं। अखण्ड ब्रह्म- 
चारी का मिलना इस काल में अत्यन्त कठिन है। आजकल तो 
अखरड ज्ह्मचारी के दशेन भी दुलंभ हैं। अखरड ब्रह्मचारी में अद्भुत 
शक्ति होती है । उसके लिए क्या शक्य नहीं है ? वह चाहे सो कर 
सकता है | अखण्ड ब्रह्मचारी अकेला सारे त्रह्माण्ड को हिला सकता 
है। अखण्ड त्रह्मचारी वह है जिसने अपनी समस्त इन्द्रियों को और 
मन को अपने अधीन बना लिया हो--जो इन्द्रिय और मन पर पूर्ण 
आधिपत्य रखता हो | इन्द्रियाँ जिस फुसला नहीं सकत्ती, मन जिसे 
विचलित नहीं कर सकता | ऐसा अखण्ड ब्रह्मचारी ज्रह्म का शीघ्र 
साक्षात्कार कर सकता है| अखण्ड त्रह्मचारी की शक्ति अजब-गजब 
की होती है । 

ब्रह्मचय पालन करने वाले को अखण्ड ब्रह्मबतयय का आदर्श 
सामने रखना चाहिये। यद्यपि अखण्ड त्रह्मचारी के दर्शन होना इस 
काल में कठिन हैं, तब भी उसके आदर्श को सामने गक्‍खे बिना 
साद्म ब्रद्मयचाय भी यथावत्‌ पालन करना कठिन है। कोई यह कह 
सकता है कि जब अखरड त्रह्मचारी हमारे सामने ही नहीं है, तब 
उसका आदर्श अपने सामने किस प्रकार रक्खा जाय ? इसका उत्तर 
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इस प्रकार है। भूमिति शाम में भूमध्य रेखा का बड़ा महत्व है। 
भूमध्य रेखा सिफ्रे एक कल्पना मात्र है | वाम्तब में भूमध्य रखा की 
कोई मोटाई नहीं है, फिर भी इस कल्पित भूमध्य रेखा को यथावसित 
करने से तमाम रखाएँ खींची जाती हैं । इसम तमाम प्रथ्बी-मण्डल 
का ज्ञान प्राप्त किया जाता है । इसी प्रकार यदि अखण्ड ब्रह्मचय 
को थोड़ी देर के लिए कल्पित मान लिया जाय, तो भी उसे लक्ष्य 
बनाये रखने से सादे ब्रह्मचय का सम्यक प्रकार से पालन किया जा 
सकता है । जैन शाम्रों में पूर्ण ब्रह्मचारी की महिमा का मुक्त कण्ठ से 
गान किया गया है । जैन शास्त्रों में लिखा है क्रि अखण्ड ब्रह्मचारी 
को मनुष्य ता क्या, पर देवता, यक्ष, किन्नर आदि सब देव नमस्कार 
करत हैं । ब्रह्मचारी में देवों को नम्र बनान की शक्ति किस प्रकार 
प्रादभत होती है, यह विषय बहुत गूढ़ हैं| यहाँ इसका गहरा प्रति- 
दिन किया जाय ता उपम्थित भाईयों में से बहत क्रम उसे 

समम सकेंगे । अतएव में अपूर्ण ब्रह्मचय की बात आपके सामने 
रखता हूँ | जो अपर्णा को समझ लेगा वह बाद में पूणे को सरलता 
से समझ जायगा | अपूर्ण को समझे बिना पूण को समझा नहीं जा 
सकता । 

अपूर्ण ब्रह्मचय केवल वीय-रक्षा को कहते हैं , वीय॑ वह वम्त 
है जिसके सहार सारा शरीर टिका हुआ है | यह शरीर वीय से बना 
भी है। अतएव आँखें बीय हैं, कान वोय हैं, नासिका बीये है, हाथ- 
पैर बीय हैं। सार शरीर का निर्माण बीय से हुआ है, अतण्य 
सारा शरीर बीर्य है। जिस बीय से सम्पुर्ण शरीर का निर्माण होता 
है उसकी शक्ति क्या साधारण कही जा सकती है ? किसी ने ठोक ही 
कहा है :-- 

मरणां बिन्दुपातेन जीवन बिन्दुधारणात्‌ | 

अर्थात्‌ वीये के ऊपर ही जीवन टिका है। वीयनाश का फल 


सृत्यु है। 
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ड्ड्ज 


परन्तु अफ़सोस है कि लोग बड़ी वस्तु को भूल जाते हैं और 
छोटी-सी चीज को महत्व देते हैं ! छोटी को मान देना और बड़ी को 
भूल जाना, बस यहीं से मूखखेता आरम्भ होती हैं। एक सीधा-सा 
प्रश्न आपके सामने उपस्थित है | बताइये, आँख बड़ी है या सुरमा 
बड़ा है ? 
आँख बड़ी !! 
फूटी श्राँख में कोई सुरमा डालता हैं ? 
नहीं! 
जो फटी आँख में सुरमा आँजता है उसे आप क्या कहेंगे ? 
'मूस्ब !! 
आपसे तो प्रश्न हो चुका | अन्न एक प्रश्न चहिनों से भी करना 
है । बहिनो ! बताओ तुम्हारी नाक कीमती हे या नथ ? 
ज्ाक !' 
कोई बहिन नाक कटवा कर नथ पहनना चाहें तो उसे आप 
क्या कहेंगी ? 
'मू्खा !! 
क्योंकि पहले नाक, फिर नथ | जब नाक ही न होगी तो नथ 
कहाँ और कैसे पहनी जायगी ? जीभ को पान खाकर थोई। देर के 
लिए लाल करने से क्या लाभ है जब कि वह गन्दी हो रही हो। जिस 
मनुष्य न वीय॑ जैसी महत्वपूर्ण और जीवनाधार बस्तु को व्यर्थ के 
सजा-सौज में खचे कर दिया वह सब से बड़ा मुखे गिना जाना 
चाहिए। जो बीय-रक्षा के उपदेश से चिढ़ता है उससे कहना चाहिए 
कि, तू क्यों चिदृता है ? क्या तू वीय से पैदा नहीं हुआ है ? क्‍या 
बीय का तेरे ऊपर उपकार नहीं है ? यदि है तो उसकी रक्ता के उपदेश 
से क्यों चिढ़ता है ? 
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और देशों में क््या होता है, यह प्रश्न मेरे सामने नहीं है। में 
भारतवर्ष को लक्ष्य करके ही कह रहा हूँ | भारतवासियों ने बाय का 
दुरुपयोग करके विविध प्रकार की व्याधथियाँ विसाही हैं। करोड़ों 
मनुष्य वीर्य की यथोंचित रक्षा न करने के कारण रोगों के शिकार 
हो रहे हैं । न जाने कितने हतवीय लोग आज भूख से तड़प रहे हैं, 
शोक से व्याकुल हैं । म्व॒तंत्रता की जगह गुलामी भोग रहे हैं। बीय 
का बिनाश करके लोगों ने श्रपने पैर पर आप ही कुल्हाडा मारा है । 
यही नहीं, उन्‍्होंन अपनी सन्‍्तान का भविष्य भी अन्धकारमय बना 
डाला है | निबलों की सन्‍तान कितनी सबल होती होगी ? आजकल 
के युवकों का वेजोहीन बदन, चेहरे पर पड़ी हुई भुरियाँ, कुकी हुई 
कमर और गईहों मे धैंसी हुई आँखें देख कर तरस आये बिना नहीं 
रहता । यह सब जीवनतस्त्व की न्यूनता का द्योतक है। वीय॑नाश 
के ऐसे-ऐस भयंक्रर परिणाम दिखाइ दे रहे हैं फिर भी कुछ लोग भूठी 
लज्जा के वश होकर इस सम्बन्ध में प्रकट बात कहन का विरोश 
करते हैं | अरे रुई की पोटली में लगी हुई आग कब तक छिपेगी ? 
बह तो आप ही प्रकट होगी । एसी स्थिति में वीयरक्षा का उपदेश 
देना जीवन की प्रतिष्ठा का उपदेश देना है । 


जो वीय॑ रूपी राजा को अपने काबू में कर लेता हे बह सारे 
संसार पर अपना दावा रख सकता है। उसके मुख-मण्डल पर 
विचित्र तेज चमकता है। उसके नेत्रों से अद्भुत ज्योति टपकती है। 
उसमें एक प्रकार की अनोखी क्षमता होती है । वह प्रसन्न, नीरोग 
और प्रमोदमय जीवन का घनी होता है। उसके इस घन के सामने 
चाँदी-सोने के टुकड़े किसी गिनती में नहीं हैं । 


मित्रो ! तुम--ओसवाल भाई--पहले बीर ज्त्रिय थे। तुम्हारे 
विचारों में वनियापन बाद में आया है। अपने इन बनियापन के 
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विचारों को हृदय से निकाल दो | गीता में कहा है-- अद्धामयो5ुयं 
पुरुष: |! अर्थात श्रद्धा से मनुष्य जैसा चाहे वैसा बन सकता है। तुम 
ओसबालों में किसी प्रकार का बिगाड़ नहीं हुआ है। तुम्हारे शरीर 
में शुद्ध क्षत्रियरक्त दौड़ रहा है। उठो ! तुम्हारे उठे बिना बेचारा 
रक्त भी क्या करेगा ? रहें तो ढीली धोतीरा वाणिया हा” इस प्रकार 
की कायरतापूर्ण बातें कहना छोड़ो । हमने--साधुओं ने--तुम्हें बनिया 
नहीं बनाये थे, 'महाजन' बनाय थे | 'सहाजन' का अथ 'बड़ा आदमी' 
होता है । 'महाजनों यन गत: स पन्था:” महाजन जिस मार्ग से जावें 
बही सुमागे है, अर्थात्‌ वही मार्ग अनुसरणीय है। ऐसी लोकोक्ति 
तुम्हारे विषय में प्रचलित थी। तुम दुनिया को रास्ता बतलान बाले थे | 


एक समय आप लोगों में कह ताकह थी, ऐसी कुब्बत थी, 
जिसके प्रताप से राजा भी आपके आगे नतमस्तक होते थ्र। राज्य 
का शासन तुम्हारे ही हाथों में रहता था । अभी बहुत दिन नहीं बीते 
हैं, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर आदि राज्यों के दीवान महाजन! ही 
थ्र। इतिहास इस बात की साज्षी दे रहा है कि आप महाजन 
क्षत्रिय थे। 


नज्ञतात-नाशात्‌ त्रायते-रक्षति, इति ज्ञत्रिय: ।' अर्थात्‌ जो दुःख से 
मरते हुए को रक्षा करता है वह क्षत्रिय है। मनु ने तथा ऋषभदेव ने 
आपको संसार की रक्षा करने का भार सौंपा था। उन्होंने हुक्म 
दिया था कि दुबलों पर न अत्याचार करो, न करन दो। सश्चा क्षत्रिय 
निबलों का त्राता--रक्षक होता है। वह स्वयं मरना स्वीकार करेगा 
परन्तु अपने सामने निद्नेलों को मरते न देख सकेगा । क्षत्रिय अपनी 
रक्षा के लिये दूसरे का मंह नहीं देखेगा क्योंकि बह स्त्रयं॑ रक्षित हैं। 
मनुष्य स्वयं रक्षित तभी घन सकता है जब उसने वीय की रक्षा की 
हो | बदीर बनने के लिय पहले वीय की रक्षा करो | दीय हमारा जीवन 
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है। बीय॑ हमारा मा-बाप है, वीय हमारा त्रद्म है। वीय॑ हमारा तेज 
है। वीय हमार सबस्व है। जो मूल अपने स्वस्थ का नाश कर 
डालता है उसके बराबर हत्यागा दूसरा कोन है ? जो मनुष्य करोड़ 
रूपया तोले की कीमत का अतग गधे के शरीर को चुपड़ता है उसे 
आप क्या कहेंगे ? 


५ 5 
महामूख 


सभा में, सभ्यता की मयांदा का ध्यान रखना ही चाहिए । 
इसीलिए नम्न सत्य नहीं कहना चाहता, फिर भी विचार कीजिये कि 
बीये करोड़ रुपया तोले की कीमत वाले अतर की अपेक्षा भी अधिक 
कीमती है, इतने कामती पदाथ को जो नीच म्ियों की तरफ आक्ृष्ट 
होकर कुचाल चलने की चेष्टा में फेंक देता है, उस नीच पुरुष को क्या 
कहा जाय ? उसे किसकी उपमा दी जाय ? 


मित्रो ! जो मुख्य अमूल्य अतर गधे को लगा देगा बह 
वादशाह्द की इज्ज़त किससे करगा ? जो मनुष्य अपने अनमोल वीय 
रूपी अतर को नीच वेश्याओं को सौंप देगा बह संसार की पूजा-- 
सेबा--किससे करेगा ? याद रक्खो, बीय में बड़ी भारी शक्ति है 
इस शक्ति के प्रभाव में इन्द्र आदि बड़े-बड़े देवता भी पीपल के पत्ते 
की भाँति थरथर काँपने लगते हैं | महाभारत में एक स्थल पर वर्णान 
है कि अर्जन बह्यचर्य का पालन करता हुआ तप कर रहा था । 
उसकी उद्यम तपस्या देख कर इन्द्र को भय हुआ कि कहीं अजन मरा 
राज्य न छीन ले। में कहीं इन्द्र-पद से भ्रष्ट न कर दिया जाऊँ ! इस 
प्रकार भयभीत होकर इन्द्र न बहुत विचार किया। जब डस कोई 
उपाय न सूक पड़ा तब उसने रम्भा लामक एक अप्सरा को बुला कर 
कहा--'रस्भे, जाओ ओऔर अपने छल-कौशल स अजन का न्रह्मचर्य 
खण्डित करके उसे तपोश्रष्ट कर डालो | 
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रम्भा सुसज्जित होकर अजन के पास गई । बह अपना हाव- 

भाव दिखा कर बोली--हा हा नाथ ! भेरे प्रियतम ! यह नाशकारी 
मन्त्र आपको किस गुरु ने बनलाया है ? इस मन्त्र के पीछे पड़ कर 
नुष्यत्व से क्‍यों हाथ धो रहे हो ? मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ । 
नपस्या करके भी मुझ से बढ़िया कोन सी चीज पा जाओगे ? जब 
में उपस्थित हो गई हैँ तब तपस्या करना निष्फल है । इस कायक्लेश 
को त्यागिये और मुझे ग्रहण कर मानव-जीवन को सफल बनाइये !” 


अजुन अपनी तपस्या में मगन था | वह रम्भा को माता के रूप 
में देख रहा था | 


रम्भा ने अपना सारा कौशल आजमा लिया । उसने विविध 
प्रकार के हाब-भाव दिखाये और अजन को तपस्या से च्युत करने 
के लिए मभी कुछ कर डाला; पर अजन नहीं डिगा सो नहीं डिगा। 
अजन मानो सोच रहा था--माता अपने बालक को किसी प्रकार 
मनाना चाहती है ! 


रम्भा सब तरह से हार गई | वह अजुन का बीय न खींच 
सकी | तब उसने अपना अन्तिम अख्त्र काम में लिया; क्योंकि बह 
सिखलाई हुई थी, गुलाम थी, पुरुष की विषय-बासना की दासी थी। 
वह नम्नम हो गई । 


रंसा अप्सरा थी । उसका रूप-सौन्दर्य कम नहीं था। तिस 
पर अजेन को तपोश्रष्ठ और त्रह्मचय-भ्रष्ट करने के उद्देश्य से उसने 
अपने दैवी बल से अद्भुत आकर्षक रूप धारण किया। उसने काम- 
देव की ऐसी फुलवाड़ी खिलाई कि न मोहित होने बाला भी मोहित 
हो जाय । परन्तु वीर अज़न तिलमांत्र भी न डिगा । उसका मन-मेरु 
रंच सात्र भी विचलित नहीं हुआ | उसने मुस्किर कर कह्ा--भाता 
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अगर आपने इस सुन्दर शरीर से मुमे जन्म दिया होता तो मुम में 
और अधिक तेज आ जाता !' 


रंभा लज्जित हुईं। बह अजन से परास्त हुई । डसने अपना 
रास्ता पकड़ा | 


अजेन की प्रतिज्ञा थी कि जो मेरे गांडेव धनुष की निनन्‍्दा 
करेगा उसका मैं सिर उड़ा दूंगा । मित्रो ! अजेन यदि बीयशाली न 
होता तो क्या ऐसी भीषण प्रतिज्ञा कर सकता था ? कदापि नहीं! 
वीयबल के सामने शस्त्र का बल तुच्छ है" अजन जब अपने धनुष 
की निनन्‍दा नहीं सह सकता था तब क्या वह अपने वीय की निन्‍्दा 
सहन कर लेता ? नहीं । क्योंकि बीये के बिना धनुष काम नहीं आ 
सकता । अतएवं धनुष कम कीमती है और बीये अधिक मूल्यवान है। 


हे क्षत्रिय पुत्रों ! ऐ पाण्डबों की सन्‍्तानों! जिस वीय॑ के 
प्रताप से तुम्हारे पूब॒ंजों ने विश्व भर में अपनी कीत्ति-कौमुदी फैलाई 
थी, उस वीय का तुम अपमान करोगे ? 


बीय का अपमान क्याहै और कैसे होता है, इसे समझ 
लीजिये | लुभावने गाग-रंग में लीन होकर विलांसमय जीवन व्यनीत 
करना ही वीय का अपमान है। क्या आप “नोबिल स्कूल” के क्षत्रिय 
कुमार बीय का अपमान न करने की प्रतिज्ञा कर सकते हैं? आप 
क्षत्रिय हैं | बीरता के साथ बोलिये-हाँ, हम अपमान न करेंगे । 


बीय का अपमान न करने से मेरा आशय यह नहीं है कि 
आप विवाह द्वी न करें। में ग्रहस्थ-धर्म का निषेध नहीं करता। 
ग्रहम्ध को अपनी पत्नी के साथ मर्यादा के अमुसार रहना चाहिये। 
बीये का अपमान करने का पअथ हे--ग्रहस्थ-धर्म की मर्यादा का 
उल्लंघन करके पर-स््री के मोह में पड़ना, वेश्यागामी होना अथवा 
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अग्नाकृतिक कुचेष्टायं करके वीय का नाश करना । पितामह भीष्म ने 
आजीवन ब्रह्मचय पाला था । आप उनका अनुकरण करके जीवन- 
पर्यन्त त्रह्मचर्य पालें तो खुशी की ब्रात है। अगर आपसे यह नहीं 
हो सकता तो विधिपूर्वक लग्न कर सकने की मनाई नहीं है। पर 
विवाहिता पत्नी के साथ भी सन्‍्तानोत्पत्ति के सिवाय--ऋतुदान के 
अतिरिक्त बीये का नाश नहीं करना चाहिये। श्लियों को भी यह 
चाहिये कि वे अपने सोहक हाव-भाव से पति को बिलासी बनाने 
का प्रयत्न न करें। जो स्त्री सन्‍तानोत्पत्ति की इच्छा के सिवाय केवल 
बिलास के लिए अपने पति को बिलास में फंसाती है बह श्ली नहीं 
पिशाचिनी है | वह अपने पति के जीवन की चूसने बाली है । 


आप परख्त्री-सेवन का त्याग करें, यह किसी पर ऐहसान नहीं 
है। यह तो अपने आपके लिए लाभदायक है। कल्याण॒कारक है। 
भारतवषे का यह दुर्भाग्य है कि आज भारत की सनन्‍्तान को वीय॑- 
रक्ता का महत्व सममाना पड़ता है ! 


ऐ भीष्म की सन्तानों ! भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचय पालन 
करके दुनिया के कानों में ब्रह्मचय का पावन मन्त्र फूंका था। आज 
उन्हीं की सन्‍्तान कहलाते हुए उन्हीं के मन्त्र को क्यों भूल रहे हो ? 
भीष्म गंगा का पुत्र था। उसने अपन पिता शान्तनु के लिए आजीवन 
त्रह्मचय पाला था | ब्रह्मचय के प्रताप से उन दिनों भीष्म के बराबर 
बलशाली संसार में दूसरा कोई नहों था। लोगों ने हाथ जोड़ कर 
उनसे प्राथेना की--'महाराज ! आप संसार को हानि पहुँचा रहे हैं।' 


भीष्म बोले--कैसे ? 
लोगों ने उत्तर दिया--अन्नदाता, वीर पुरुषों की सनन्‍्तान भी 


बीर द्वोती है । आप संसार में अद्वितीय बीयशाली बोर हैं। आप 
विवाह नहीं करेंग तो आपके पश्चात्‌ कोन बोर कहलाने योग्य द्वोगा ? 


१६ ] जवाहर किरणावल्वी-तृतीय मास [ ब्रह्मचय 


पितामह ने हँसकर कद्ा--भाइयों, तुम ने ठीक कहा । यदि में 
विवाद्द कर लेता तो मेरी एक-दो सनन्‍्तान वीर होती। पर मेरे 
आजीवन ब्रद्माचय को देखकर कितनी सनन्‍्तान बीर बनेगी, इसका 
भी अन्दाज़् आपने लगाया ? 


अहा ! पितामह भीष्म ने जिस उश्चवतर ध्येय को अपन सामने 
रखकर तज्ह्मचरय्य-श्रत का आदर्श खड़ा किया, उसी ध्येय के प्रति 
उनकी ही सन्तान डदासीनता दिखला रही है ! यह देखकर पितामह 
क्या कहते होंगे ? 


कई श्रावक गदन हिलाते हुये कहते हैं--'महाराज, बत्ती तो 
सरदा कोयनी, पाँच दिनरा पश्चखराण करा गो । ( अधिक तो श्रद्धा है 
नहीं, पाँच दिन का त्याग करा दीजिये )' अफसोस ! श्रावक का नाम 
घराते हैं पर श्रावक के कत्तेव्यों का ज्ञान ही नहीं है! सच्चा श्रावक्र 
आतुकाल के अतिरिक्त विषय-सेबन करता ही नहीं है । इसके बदले 
यहाँ यह्द द्यालत है कि पाँच दिन का त्याग किया जाता है और वह 
भी इस प्रकार कह कर, मानो महाराज पर ऐहसान कर रहे हैं ! 
पाँच दिनरा पचखाण करा द्यो, बत्ता नहीं; कितनी कायरता है ! 
विषय-लम्पटता का क्रितना दौर चल रहा है, यह इस बात का प्रमाण 
है और हम समभते हैं--गूंगा 'बा' बोला यही गनीमत है-बोलना 
तो सीखा ! सबंधा भोग से कुछ त्याग तो अच्छा ही है । 

बोयरक्षा की साधना करने वाले को अपनी भावना पवित्र 
बनाये रखने की बड़ी आवश्यकता है । उसे चाहिये कि बह कुत्सित 
विचारों को पास न फटकन दे। सदा शुद्ध वातावरण में रहना, 
शुति विचार रखना, आहार-बिहार सम्बन्धी वित्रेक रखना; अह्मचर्य 
के साधक के लिए अतीब उपयोगी है। ऐसा किये बिना वीर्य की 
भल्ीभाँति रक्षा होना संभव नहीं है । 
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बालकों के सम्बन्ध में इन बातों पर ध्यान रखना उनके माता- 
पिता एवं संरक्षकों का काम है | पर अभागे भारत में जो न हो वही 
गनीमत है। बचपन से ही बालक-वालिकाश्रों में ऐसे भाव भरे जाते 
हैं कि छोटी अबस्था में ही वे बिगड़ जाते हैं। लोग बालिका को 
प्यार करते हैं तब्र कहते हैं--'नानी, थारे बींद कैसो लाबां ?” और 
बालक को कहते हैं--नान्या, थारे बींदणी कैसी लावां ?! इस प्रकार 
की विकारजनक बातें बालक-बालिकाओं के कोमल भस्तिष्क में घूम 
कर उन पर क्या प्रभाव डालती हैं ? इससे बे सोचने लगते हैं कि 
बालक बींदणी--पत्नी पाने के लिये और बालिकायें बींद--पति प्राप्त 
करने के लिये ही हुये हैं। 


मित्रो ! जरा बिचार करो | तुम जिस प्यार कहते हो--सममते 
हो, वह प्यार नहीं, संहार है--सनन्‍्तान के जीवन को मिट्री में मिला 
देन वाला मन्त्र है। यह तुम्हारा आमोद-प्रमोद नहीं है बरन बालक- 
बालिकाओं की स्वाभाविक शक्ति को समूल नष्ट कर देने बाला 
कुल्हाड़ा है । 


मित्रो ! दिल चाहता है, लज्जा के पर्दे को फाड़ कर सारी बातें 
तुम्हें साफ़ २ बतला दूं; पर परिस्थिति मना कर रही है । 


आजकल की शिक्षा की ओर जब दृष्टिनिपात करते हैं तब और 
भी निराशा होती है | आधुनिक शिक्षापद्धत्त खोखली नज़र आती 
है । शिक्षा का ध्येय जीवन-निर्माण अथवा चरित्रगठन होना चाहिए | 
ज्ञानं भारः क्रियां बिना !! अ्थांत्‌ चरित्रहीन ज्ञान जीवन का बोक 
है। आज शिक्षा के नाम पर यही बोझ लादा जा रहा है । श्राधुनिक 
शिक्ञा-पद्धति इतनी दूषित हो गई है कि उसमें चरित्र का कोई स्थान 
ही नहीं प्रतीत होता | यही कारण है कि हमारे देश की दुदेशा हो 
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रही है। हमारे प्राचीन शाकह्मप्रणेताओं न ज्ञान का फल चारित्र 
बतलाया है। जिस ज्ञान से चारित्र का लाभ नहीं होता वह ज्ञान 
निष्फल है--अकार थ है। उससे जोवन का अभ्युदय-साधन नहीं 
हो सकता | 


शिक्षा का विषय स्वतन्त्र है और उस पर यहाँ बिस्तार-पूवक 
विवेचन नहीं किया जा सकता। अतण््व शिक्षा-पद्धति की चर्चा न 
उठाते हुए विद्यार्थियों के हाथ में आने वाली पुस्तकों के सम्बन्ध में 
ही दो शब्द कहते हैं | विद्यार्थियों के हाथ में मन बहलाने के लिये 
प्रायः उपन्यास और नाटक आते हैं। किन्तु बहुत से उपन्यास और 
नाटक ऐसे क्षुद्र लेखकों द्वारा लिखे गये हैं जिनमें कुत्सित भावनाओं 
को जाग्रृत करने वाली सामग्री के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। 
जब कभी ऐसी पुस्तक अनजान में हमारे हाथ आ जाती है तब उसे 
देखकर दिल दहलने लगता है, यह सोच कर कि ऐसी जघन्य पुस्तकें 
विद्यार्थी-समाज का कितना सत्यानाश करती होंगी ? इन पुस्तकों के 
भावों को देखकर हृदय में संताप का पार नहीं रहता । 


प्यारे विद्यार्थियों! श्रगर तुम अपना जीवन सफल और 
तजोमय बनाना चाहते हो तो ऐसी पुस्तकों को कभी हाथ मत 
लगाना; अन्यथा वे तुम्हारा जीवन मिट्टी में मिला देंगी । अगर तुम 
अपने अनुभवशील शिक्षकों से अपने लिये सत्साहित्य का चुनाव 
करा लोगे तो तुम्हारा बड़ा लाभ होगा। इससे तुम्हारे पथ-अरष्ट होने 
की सम्भावना नहीं रहेगी। तुम्हारा मस्तिष्क गन्दगी का खज़ाना 
नहीं बन पायगा । 

भाइयो, तुम्हें सत्पुरुषों की संगति करनी चाहिये। हृदय में 
धार्मिक भावना भरनी चाहिये । जो बुरे विचार तुम्हारे दिमाग में भर 
गये हों उन्हें उत्तमोत्तम पुस्तकों का पठन करके दूर कर देना चाहिए । 


दिव्य-सन्देश ]) जवाहर किरणावल्लो-सृतीय भार [ १६ 
प्राचीन काल की मानाएँ बचपन से ही अपने बालक को 
सदुपरदेश दिया करती थीं। वे मनचाही सन्‍्तति उत्पन्न कर सकती 
थीं। माकण्डेय पुराण में मदालसा का चरित्र वर्णन किया गया है। 
उससे विदित होता है कि मदालसा अपने पुत्र को आठ ब्ष की उम्र 
में तपस्या करने के लिए सेजना चाहती थी। उसके जब पुत्र उत्पन्न 
हुआ तभी से उसने इसे अपने भावों का पाठ पढ़ाना आरम्भ कर 
दिया । यही पाठ उसे पालने में ल्लोरियों के रूप में सिखाया गया। 
गे के संस्कारों से तथा शैशब काल में प्रदत्त संस्कारों के कारण 
बह पुत्र उतना तेजस्वी और बुद्धिशाली हुआ कि आठ वर्ष की उम्र 
में संसार त्याग कर वनवासी हो गया। इस प्रकार मदालसा ने 
अपन सात पुत्रों को तपस्या करने के लिए जंगल में भेज दिया। एक 
बार राजा ने रानो मदालसा से कहा--मदालसे, तू सब पुत्रों को 
जंगल में भेज देती हैँ । मरा राज्य कौन सम्भालेगा ?? 


हँस कर मदालसा ने कह्य--नाथ, आप चिन्ता न कीज़िये। मैं 
आपको एक ऐसा पुत्रदूंगी जो महा तजस्वी महाराजा कहला सकेगा। 


मदालसा ने ऐसा ही आठवाँ पुत्र पैदा किया। उसने बड़ी 
योग्यता के साथ राज्यकाज सम्भाला और प्रजा का पालन किया। 


भावना क्या नहीं कर सकती ? “याहशी भावना यस्य सिद्धिभंबति 
ताइशी ।” जैसी जिसकी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धि मिलती है। 


खेद है कि आज की भावना अत्यन्त मलीन दो रद्दी है | खान- 
पान बहुत बिगड़ा हुआ है। जिस भोजन को २५-३०-४० बर्ष के 
मनुष्य करें वष्दी भोजन बच्चे को खिलाया जाता है। क्या बड़ों का 
ओर बच्चों का भोजन एक सरीख्वा हो सकता है ? बड़ों की थाली में 
चमचमाट करते मसाले बाले शाक आते हैं, क्या वही शाक्र बालकों 
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के लिये उपयुक्त है ? तल हुए पदार्थ कितनी हानि पहुँचाते हैं यह 
बात आप लोग जानते होंगे। यह चटपटा और फरफरा भोजन करा 
कर बालक के त्रह्मगय को आग ज्यों लगाते हो? बेचारा बालक 
निसरातः अभ्यासी न होने पर भी सी-सी करता हुआ तुम्हारे ज़रिये 
चटपटे मसाले खाने का अभ्यासी बनता है । जिन मिर्चों की पिसी 
हुई लुगदी कुछ घण्टों तक हाथ के चमड़े पर रखने से फंसियाँ उठ 
आती हैं, वे मिर्च पेट में जाकर आंतों को जला कर कितनी निबल 
बनाती होंगी, यह समझता कठिन नहीं है। चालकों के लिये और 
ब्रह्मचये पालने वाले युवकों के लिए चटपटे मसाले हलाहल विष के 
समान हैं | उनका त्याग करने में ही कल्यारा है । 


ब्रद्मायय की आराधना करन वालों को--शक्ति की उपासना 
करने बालों को स्गत्विक भोजन ही अनुकूल और लाभप्रद होता है. 
यह आयुर्वेद का मत है| सात्विक भोजन मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने 
वाला, बुद्धि देने वाला और बल उत्पन्न करने वाला है। डाक्टरों के 
मत भी आयुर्वेद के इस बिधान का श्रनुमोदन करते हैं | 


अच्छा एक बात आप बताइये ) जवाहरात पैरिस में अधिक 
हैँ या हिन्दुस्तान में ? अमेरिका और इंग्लेण्ड में मारिणिक मोती ज्यादा 
हैं या भारत में ? 


“चैरिस में ! 


मगर पैरिस के तथा अमेरिका और इंग्लेश्ड के अनेक स्त्री- 
पुरुष अपने बालकों को भारत में लाते हैं। उन्हें तो हमने आपकी 
भाँति जवाहरात से लदा हुआ कभी नहीं देखा। इसका क्या कारण है? 


ते पसन्द नहीं करते !! 
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वे पसन्द नहीं करते और आप पसन्द करते हैं। हमारे यहाँ 
आभूषण इतन अधिक पसन्द किये जाते हैं कि जिनके यहाँ सच्चे 
मार्क मोती नहीं हैं वे बहिनें अपने बच्चों को सिंगारने के लिए 
ख्वोटे जेबर पहनाती हैं पर पहनाये बिना नहीं मानती । कहीं -कहीं तो 
लोक-दिखाबे के लिए आभूषणों की थोड़े दिनों के लिए भीख मांगी 
जाती है ओर उन आभूषणों से हीनता का अनुभव करने के बदले 
महत्ता का अनुभव किया जाता है। क्या यह घोर अज्ञान का परि- 
णाम नहीं है ? आभूषण न पहनने वाले यूरोपियन क्या द्वीन दृष्टि 
मे देखे ज्ञात हैं ! फिर आपको ही क्यों अपनी सारी महत्ता आभू- 
षणों में दिखाई देती है ? 


आभूषणों स लाद कर बच्चों को खिलौना बनानो आप पसन्द 
करते हैं, पर उनके भोजन की ओर अक्षम्य उपेक्षा रखते हैं। यह 
कैसी दोहरी भूल है ? जरा अपने बच्चे का खाना किसी अंग्रेज बच्चे 
के सामने रखिये | वह तो क्या उसका बाप भी वह भोजन नहीं खा 
सकेगा, क्योंकि हमारा भोजन इतना चटपटा होता है कि बेचारों का 
मुंह जल जाय ! 


तात्पय यह है कि ब्रह्मचये पालन वालों को अथवा जो त्रक्षचय 
पालना चाहते हैं उन्हें बिलासपूर्ण बस्चों से, आभूषणों से तथा आद्वार 
से सदेव बचते रहना चाहिये। मस्तिष्क में कुचिचारों का अंकुर 
उत्पन्न करने वाले साहित्य को दाथ भी नहीं लगाना चाहिये। जो 
पुस्तर्क धम, देश-भक्ति की भावना जागृत करने वाली और चारित्र 
को सुधारने वाली होती हैं उनमें सरकार राजनीति की गन्ध संघती 
है और उन्हें जब्त कर लेती है, पर जो पुस्तकें ऐसा गन्दा आर 
घासलेटी साहित्य बढ़ाती हैं, प्रजा का सर्बंनाश कर रही हैं, उनकी 
ओर से बह स्वेथा उदासीन रहती है। यह केसी भाग्य-विडस्घना है ! 
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अमेरिका, इंग्लेण्ड, जमंनी और जापान की सरकार वहाँ के 
साहित्य पर खूब ध्यान रखती है । वहाँ ऋुत्सित भावना भरने वाली 
पुस्तकें विद्यार्थियों के हाथों में नहीं पहुँच सकतीं | यद्दी कारण है कि 
वहाँ की सन्‍्तान देशभक्त और चारित्रवान्‌ है। वहाँ के बालक ऐसो 
पुस्तकें पढ़त हैं जिनसे उनकी जातीय भावना सुदृढ़ होती है। सत्साहित्य 
का जीवन के निर्माण में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, यह बात शिवाजी 
के जीवन से समझी जा सकती है । 


शिवाजी किसी राजा-महाराज़ा के पुत्र नहीं थे। वे एक 
साधारण सिपाही के लड़के थे। उनकी माता जीजी बाई ने बचपन 
से ही उन्हें रामायण और महाभारत आदि की कथाएँ सुनाई । 
मयांदा पुरुषोत्तम रामचन्द्र तथा पाण्डबरों की बीरतापूर्ण पबित्र 
जीबनियाँ कण्ठस्थ करा दीं। समय पाकर उन्होंने शिवाजी के अन्दर 
कैसी वीरता और चरित्रनिष्ठा उत्पन्न कर दी, सो आज कौन नहीं 
जानत्ता ? पतित्र कथाओं ने एक साधारण सिपाही के लड़के को 
महाराजा शिवाजी बना दिया | जनता आज़ भी उनके नाम से प्रेरणा 
प्राप्त करती है, उनकी प्रतिष्ठा करती है और उन्हें अत्यन्त आदर की 
दृष्टि से देखती है । लोग गाते हैं-- 


शिवाजी न होते तो सुझ्नत होती सब की । 


एक बार शिवाजी किसी जंगल की गुफ़ा में बैठे थे। उनका 
एक सिपाही किसी सुन्दरी स्त्री को जबद॑स्ती उठा लाया | उसने सोचा 
था--इसे महाराज शिवाजी की भेंट करूंगा तो महाराज मुझ पर 
प्रसन्न होंगे! लेकिन जब उस रोती-कलपती हुई रमणी की आवाज 
शिवाजी के कानों में पड़ी तो बह उसी समय गुफ़ा से बाहर निकल 
आये । उन्हान देखते ही सिपाही से कहा-- अरे कायर ! इस बहिन 
को यहाँ किस लिए लाया है ?! 
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शिवाजी के मुंह से बहिन शब्द सुनते ही सिपाद्दी चोंक उठा । 
बह सोचने लगा--गजब हो गया जान पड़ता है। में इसे लाया किस 
लिए था और होना क्या चाहता है ! चोबेजी छब्बे बनने चले वो दुचे 
ही रद गये !” सिपाही कुछ नहीं बोला । वह नीची गदंन किये लज्जित 
भाव से मौन हो रह! | शिवाजी ने कड़क कर कहा-'जाओ, इस 
बहिन को पालकी में त्रिउला कर आदर के साथ इसके घर पहुँचा 
आओ । 

मित्रो ! एक सच्चे वीयंशाली और चारित्रवान्‌ व्यक्ति के 
सत्काये को देखों। अबलाओं पर दूसरों द्वारा किये जाने वाले 
अत्याचारों का निवारण करना वीर पुरुष का कत्तेंव्य है, न कि 
उन पर स्वयं अत्याचार करना | इस कथा से तुम बहुत कुछ सीख 
सकते हो । 

शिवाजी का पुत्र शम्माजी था। बह शिवाजी से ज्यादा वीर- 
धीर और गम्भीर था परन्तु वह छुरा और सुन्दरी के फेर में पड़ 
गया था । सुरा अर्थात्‌ मदिग और सुन्दरी अथात्‌ वेश्याओं से उस 
बहुत प्रेम हो गया था ! 


उन दिनों भारत का सम्राद्‌ औरंगजेब था। राठौर बीर दुर्गांदास 
एक बार शम्भाजी के पास दक्षिण में आया। शम्भाजी शराब के 
शौकीन थे ही । उन्होंन एक प्याला भर कर दुर्गादास के सामने किया | 
दुर्गांदास ने कह्ा--क्षमा कीजिये, मुझे तो इसकी आवश्यकता नहीं 
है। मैंने इसे माता के समपण कर दिया है श्रौर यह अज की है कि 
माता ! तू द्वी इसे ग्रहण कर सकती है। मुक में इस अरहण करने की 
शक्ति कहाँ ! 


दुरगादास ने जो कुछ कहा उससे शंभाजी रूठ गया। दुर्गादास 
वर्दाँ से रवाना होकर शहर के बाहर किसी बगीचे में ठद्दर गया। 
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मध्य रात्रि का समय था। चारों ओर वातावरण में निस्तब्धता 
छाई हुईं थी । लोग निद्रा की गोद में बेसुध हो विश्राम कर रहे थे | 
ऐसे समय में दुर्गांदास को नींद नहीं आ रही थी | वह इधर से उधर 
करवट बदल रहा था। इसी समय उसके कानों में एक आत्तनाद 
सुनाई पढ़ा। हाय ! कोई बचाने वाला नहीं है ? बचाओ ! दौड़ो ! 
रक्षा करो ! रक्षा करो ! हाय रे ! 


दुर्गोद्दस तत्काल उठ कर खड़ा हो गया | उसके कानों में फिर 

वही करुण-क्रन्दन सुनाई दिया । दुर्गादास ने सोचा--'किसी अबला 

की आबाज जान पड़ती है । चलकर देखना चाहिए, बात क्या है?! 

इस प्रकार सोच कर वह ब्राहर निकले । इसी समय एक अबला दौड़ी 
इ और चिल्लाने लगी--' रे! बचाओ ! 
आई और चिल्लाने लगी--'रक्षा करो ! बचाओ ! 


बीर दु्गांदास सान्त्वना देते हुये--बह्न, इधर आ जाओ । 
स्त्री को ढादस बेंधा | वह अन्दर आकर बैठ गई । 


कुछ ही समय बीता था कि हाथ में तलबार लिये शम्भाजी 
दौड़ते हुये बहाँ श्राये। बह बोले--इस मकान में हमारा एक आदमी 
आया है | 


दुर्गादास--शंभाजी, जरा सोच-विचार कर बात करो । 


शंभाजी--( पहिचान कर ) ओह दुर्गादास ! भाई, तुम्हारे 
इधर हमारा एक आदमी आया है । उसे हमें लौटा दो | 
दुर्गादास-यहाँ कोई आदमी तो आया नहीं है, एक औरत 
आई है । हे 
शंभाजी--जी हाँ, उसी को तो माँग रहा हूँ । 


दुर्गादास--मैं उसे दर्गिज नहीं दे सकता | बह मेरी शरण में है। 
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शंभाजी--तुम्हें उससे क्या प्रयोजन है ? 
दुर्गादास--प्रयोजन क्या है ? कुछ भी नहीं | मगर कह रहा हूँ, 


वह मेरी शरण में आई है। में क्षत्रिय हूँ । शरणागत की रक्षा करना 
मेरा परम घमम है। तुम क्षत्रिय होकर भी क्या यह नहीं जानते ? 


. शंभाजी--मैं सब कुछ जानता हूँ । सब कुछ सममभता हूँ। 
परन्तु मेरी चीज़ मुझे लौटा दो बना ठीक न होगा। 


दुर्गादास--मैं अपने घम से कैसे च्युत होऊँ ? 


शंभाजी--तुम्हारे हाथ में तलवार नहीं है । तलवार होती तो 
दो हाथ अभी दिखाता । 


दुगांदास व्यंग की हँसी हँस कर बोले--उस अबला के हाथ 
में तलवार है, इसलिए तुम उस पर वार करना चाहते हो ! 


शंभाजी--इतनी धृष्टता ! अच्छा, अपनी तलवार हाथ में 
लेकर जरा अपना कौशल तो दिखलाओं । आज तुम्हें अपनी शूर- 
बीरता का पता चल जायगा | 


दुर्गांदास ने अपनी तलवार सम्भाली | दोनों की मुठभेड़ हुई । 
मौका पाकर दुर्गादास ने शंभाजी के द्वाथ से तलवार छीन ली । 
उन्होंने कहा--कहो शंभाजी, अन्र क्या कप 


शंभाजी चुप हो गया। इतमग्रे -में उसके सिफही आ पहुँचे । 
दुगांदास ने उनके साथ युद्ध करना व्यथ समझा । सिपाहियों ने उन्हें 
बन्दी बना लिया । के च स। 

शंभाजी का एक यबन मित्र भा--कवॉलीजओँ । वह बादशाह 
औरंगजेब का भेजा हुआ गुप्तचर था | शैभाजी को पथ-अ्रष्ट कर देना 
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उसका काम था | वह दुग्वरित्रा स्रियों को-वेश्याओं को--शम्भाजी 
के पास लाता था । शंभाजी ऐसे बेभान हो गये थे क्रि उसे अपना 
मित्र मानते थे और अपने सच्चे हितैषी दुर्गादास को दुश्मन 
सममते थे । 


औरंगजेब का ढिंढोरा पिटा हुआ था कि दुर्गादास को कैद कर 
लाने बाले को इनाम दिया जायगा। कवालोखाँ को यह अच्छा 
अवसर मिला | उसने शंभाजी से कहा--“मदहाराज ! इस बन्दी को 
मुझे सोंप दीजिए । मैं इसे बादशाह के पास ले जाऊँगा और अच्छा 
इनाम पाऊँगा।' 


शंभाजी ने उसे सोंप दिया। उसने बादशाह को ले जाकर 
सौंप दिया । बादशाह्द ने कवालीखाँ को अच्छा इनाम दिया । 


बादशाह की बेगम गुलेनार वीर दुर्गादास पर मोहित हो चुकी 
थी। पर उसे दुर्गादास से मिलने का अभी तक अवसर नहीं मिला 
था। दुर्गांदास को कैद हुआ देख उसे बड़ी खुशी हुई। वह बादशाह 
से बोली--दुर्गांदास मेरा पक्का दुश्मन है। उसे मेरे सिपुदं कर 
दीजिये । में उसे सीधा करूँगी । 


बादशाद गुलेनार की उंगली के इशारे पर नाचता था। उसने 
दुगोदास को बेगम के सिपुद कर दिया। 

बेगम को स्वरं-अवसर मिल गया। बह रात्रि के समय 
सोलहों सिंगार करके जहाँ दुगगांदास कैद था वहाँ पहुँची | अपने 
साथ वह एक लड़के को लेती गई थी । लड़के के हाथ में नंगी तलवार 
देकर उसने कह्ा-देखो, भीतर कोई न आने पावे | 


बेगम दुर्गादास के पास जाकर बोली--आपको मैंने तकलीफ 
दी है। इसके लिए माफ़ कीजिए। मैं आप पर फ्रिदा थी, इसीलिए 
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बादशाह को कह-सुन कर आपको कैद करवाया है। आपके कैद होने 
का यह कारण है कि मैं ऐशो-आराम से आपके साथ रहूँ। आपकी 
खुबसूरती ने आपको कैद करवाया है । में तैयार होकर आई हूँ। 

दुगोदास--मेरी माँ, मुझे क्षमा करो | तुम मेरी माँ के समान 
हो! में पराई स्त्रियों को दुगां के समान सममभता हूँ। तमाम रस्त्ियाँ 
जगज्जननी का अवतार हैं । मुझे माफ़ करो, बेगस ! 


गुलेनार--जानते हो दुर्गांदास, तुम किससे बात कर रहे हो ? 
दुर्गादास--मैं नारी रूप में एक साता से बात कर रहा हूँ। 


गुलेनार--देखो, कहना मानो । सब तकल्लीफों से छुटकारा पा 
जाओगे । दिल्ली की यह बादशाहत मरे हाथ में है | में इस बादशाह 
को नहीं चाहती | अगर तुम मेरा कहना मान लोगे तो रात ही रात 
में बादशाह को कत्ल करवा डालूगी । दिल्ली की बादशाहत तुम्हारे 
हाथ में होगी । 


दुर्गादास--मुमे इस प्रकार बादशाहत की जरूरत नहीं है। 
तुम्हारी बादशाहत तुम्हीं को मुबारिक हो । 


गुलेनार--देखो, खूब समझ-बूक लो । जैसे बादशाहत देना मेरे 
हाथ है उसी तरह तुम्हारा सिर उतरबवा लना भी मर हाथ की बात है । 


दुर्गादास--मुमे बड़ी खुशी होगी अगर मेरा सिर दुर्गारूप 
तुझ देवी के चरणों में लोटेगा। 


॥॒ दुर्गादाख और बेगम के बीच इस प्रकार बातचीत हो रही थी । 
कायब॒श बादशाह का सिपहसालार उधर द्वोकर जा रहा था। उसने 
रुक कर दोनों की बातें सुनी तो बह दंग रह गया । दुर्गांदास के प्रति 
उसके दिल में आदर का भाव जागृत हो गया। 
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बेगम कहीं दुर्गादास की गदंन न उतार ले, इस भाव से वह 
भीतर चला गया। दुर्गादास के चरणों में गिर कर उसने कहा-- 
<दुर्गादास, तुम इन्सान नहीं पीर हो; कोई पैगम्बर हो ।! 

बेगम चौंकी | दह बोली--सिपहसालार, तुम यहाँ कैसे ? 

सिपहसालार--इस पैगम्बर को सिर भुकाने के लिए | 

गुलेनार--इतनी गुस्तास्री ? 

सिपहसाज्ञार-यह बदतमीज़ी ? 

गुलेनार--जबान सँभाल ! किससे बात कर रहा है ? 

सिपहसालार--मैं सब सुन चुका । अपनी अ क्लमन्दी गहने दो | 

असत्य स्वभावत: निबल होता है। बेगम थर-धर काँपने लगी । 
सेनापति ने दुर्गांदास को मुक्त कर दिया और जोधपुर की ओर 
रवाना करने लगा। 

दुर्गादास ने कहा--मैं बादशाह का बन्दी हूँ । तुम मुझे! सुक्त 
कर रहे हो । कदाचित्‌ बादशाह जान गये तो तुम किपदा में पड़ 
जाओ गे | बादशाह तुम्हारा सिर उतार लेंगे। 

सेनापति--आप निश्चिन्त रहें । मरा सिर उतारन वाला कोई 
नहीं । 

इधर दुर्गादास रवाना हुआ और उधर बेगम गुलनार ने जहर 
का प्याला पीकर अपने प्राण त्यागे। 

बादशाह को सब समाचार मिले | उसने शम्भाजी को कैद कर 
बुलाया । अन्त में शम्भाजी बड़ी बुरी तरह मारा गया । 

मेरे प्यारे मित्रो ! आपने इस वृत्तान्त में क्या सुना ? एक ओर 
सुरा और सुन्दरी की उपासना करन बाले शम्भाज) की कुमोत और 
दूसरी ओर चरित्रनिष्ठ बीर दुगोदास की आत्मविजय ! 
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इस शरात्र राक्षसी ने क्या-क्या अनथ किये हैं और इसमें 
कितने दुगंण भरे पड़े हैं, यह बात आप उमरदान की कविता में 
सनिये :--- हु 


रोग को भवन जो कुजोग तोष मन जानो, 

दया को दमन है गवन गरवाई को । 
विद्या को विनाशकारी ततछुन त्रासकारी, 

हिस्मत को हासकारी सैरू भरवाई को। 
डमर विचार सीख पाप रिखि आपन को, 

विषय विष व्यापन को पौन पुरवाई को । 
भगतनि को भाई ओ कसाई निज कामिनी को, 

शत्रु खुखदाई सुरा हेतु हरचाईं को ॥ 


पीथल ' को खेत पार्यों श्रहमद* को मान मार्यो, 
बुद्धसिंदरै को बिगारधों नीके निरधारो मैं । 
खून बिन जेत ४ खोयो डूंगरसिंहर को डुबोयो, 
जोर को मरन जोयो हिये माँक हारो मैं ॥ 
तखत* को कौनो तंग सजन' को रहत्यु संग, 
कोटापति * क्रो अपंग उमर उचारों मैं। 
. तोषपोध ओस भमारू काहे अफसोस कोस, 
हाय दारू तेरे दोस कहाँ लो बखान॑ में ॥ 





१ पृथ्वीराज चोड्दान । २ अहमदाबाद का सुल्तान मुहम्मद बेगढ़ा । ३ बंदी- 
नरेश । ४ जोधपुर का उमराब जेतसिंह । * यह भी जोधपुर का उमराब है । 
६ जोरावरसिंह-जोघपुर का उमराव | ७ जोधपुर-नरेश । ८ उदयपुर के 
महाराणा | & कोटा-नरेश भगवन्तसिंद । 
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सुरा-पिशाचिनी ने अनेक राजों-महाराजों और सरदारों के 
कलेजे चूस लिये हैं । इस पिशाचिनी की ब्रदौलत कई-एक अकाल में 
ही मृत्यु के मुंह में चले गये हैं। हे ज्षत्रिय-पुत्रो ! जिस राक्षसी ने 
तुम्हारे बीरों का शिकार किया, क्या उसका तुम आदर करोगे ? इस 
राक्षसी को ठोकर मारो और दुनिया से इसका नामनिशान मिटा 
डालो । 

आज अमेरिका वाले कानून बनाकर इसे रोक रहे हैं। अगर 
इसके सेवन से किसी प्रकार का लाभ होता तो बे लोग इसे रोकन के 
लिए कानून का आश्रय क्यों लत ? बे लोग जिस बस्तु को हानिकारक 
सममभते हैं उसे रोकने का और जिसे अच्छा समझते हैं उस ग्रहण 
करने का उद्योग करते हैं। उनका यह गुण हमें सीखना चाहिए | 


मित्रो ! जिस प्रकार शराब हानिकारक है, . उसी प्रकार मांस 
भी द्वानिकारक है। यह दोनों बस्तुएँ त्रह्मचय के पालन में बाधक हैं । 
मनुस्म्॒ति में मनुजी ने आदेश दिया है कि किसी ग्राणी की हिंसा नहीं 
करनी चादिए और न मांसभमक्षण ही करना चाहिए । 


मांस खाने से बुद्धि ठीक नहीं रहती । यूरोप में इसकी परीक्षा 
की गई थी । पाँच हजार विद्यार्थी शाकाह्दार पर और पाँच हजार 
मांसाद्वार पर रक्खे गये थे | छः महीने बाद इस ग्रयोग का परिणाम 
प्रकट किया गया तो मालूम हुआ कि शाकाद्दारी विद्यार्थी 'बुद्धिमान्‌, 
तजस्बी और नीरोग रहे और मांसाहारी इससे विपरीत सिद्ध हुए । 


मनुष्य निसर्गतः मांसाहारी प्राणी नहीं है। मांसाहारी प्राणियों 
के नाखून पैने और दाँत नुकील होते हैं और शाकाहारियों के चपटे । 
मांसाहारी प्राणी जीभ से चपचप करते हुए पानी पीते हैं और शाका- 
हारी होठों से। ऐसी अनक भिन्नताएँ हैं, जिनसे मालूम होता है कि 
मनुष्य मांसाहारी प्राशियों की कोटि में कदापि नहीं रक्‍्खा जा 
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सकता | अतण्व मांस भक्तण करना मनुष्य के लिए प्रकृति-विरुद्ध है । 
लेकिन मनुष्य अपने विवेक को तिलांजलि देकर सबंभक्षी बन गया 
है । खान-पान के विषय में मनुष्य, पशुओं से भी गया-बीता है। पशु 
अपनी प्रकृति के अनुसार आहार लेता है पर मनुष्य मांस आदि 
सभी कुछ खा जाता है ! इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मनुष्य प्रकृति- 
विरुद्ध व्यवहार करने के कारण ही पशुओं की अ्रपेत्षा बहुत अधिक 
परिमाण में बीमारियों का शिकार बनता है | त्रह्मचय-पालन के लिए 
प्रकृति के अनुकूल आहार-विहार की अत्यन्त आवश्यकता है। जो 
प्रकृति के अनुसार चलेगा--बही सुखी होगा--वही कल्याण का 
पात्र होगा |# 


भीनासर, 
५--८--२७, 





अबीकानेर के नोबिज् स्कूल (राजकुमार विद्यात्षय) के छात्रों के समय 
दिया गया भाषण | (सम्पादक) 


रक्ता-बन्‍्चन 
प्रार्थना 


विमल जिनेश्वर सेविए, थारी बुद्धि नि्मंत्र हो जाय रे । 
जीवा विषय-विफार विसारने, तू मोहनी कर्म सपाय रे ॥ 
जीवा विमल जिनेश्वर सेविए ॥ 





>> ह0-%5%4- 


विमलनाथ भगवान की यह प्रार्थना है | इस प्राथना में संसारी 
जीव अपने पाप-कर्मों द्वारा कहाँ २ भटकता और कैसे-केसे कष्ट पाता 
है, इसका वर्णन भी आगया है। इसी वर्णन में नरक का भी उल्लेख 
किया गया है। 


जो मनुष्य हिंसा आदि क्रूर कम करते हैं, उन्हें नरक की महा 
यातनायें भोगनी पड़ती हैं। नरक में केसे-कैसे दुःख्य दिये जाते हें 
पापी प्राणियों को किस-किस प्रकार के घोग्तर कष्ट भोगने पड़ते हैं, 
इसका वर्णन सुनने मात्र से ही सहृदय मनुष्यों को केंपकेपी छूटने 
लगती है--रोमाख्व हो आता है । 


पापी प्राणी पाप से भयभीत हों और समस्त जीबों को सुख की 
प्राप्ति हो, इस आशय से ज्ञानियों ने नरक की स्थिति का वर्णन किया 
है । बुद्धिमोन्‌ पुरु। नरक को स्वरूपे सेमके कर उससे छचने का 


जपाय करे | 
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नरक का वर्णन करते हुए ज्ञानियों ने नारक जीबों के कष्टों का 
ब्रिस्तार से बर्णन किया है | यहाँ समग्र वर्णन करने का. अवसर नह्दीं 
है | बहाँ पापी प्राणियों के ऊपर बिकर/ल कुत्ते छोड़कर उनका शरीर 
नुचवाया जाता है | निदेयता पूजक शब्मों का प्रहार किया जाता है । 
गिद्ध आदि पत्तियों से आँखें निकलवाई जाती हैं। 


इसके अतिरिक्त नारक जीव आपस में ह्वी बुरी तरह लड़ते- 
भगड़ते हैं और एक दूसरे को धोर से घोर कष्ट पहुँचाता है। कष्ठों 
की यह परम्परा सदा जारी रहती है । 


इन ऊपरी कष्ठों के अतिरिक्त नरक की भूमि भो महान्‌ कष्ट- 
कारक है। वहाँ की भूमि का स्पर्श करते ही इतना दुःख होता है 
मानो एक दजार बिच्छुओं ने काट ग्वाया हो। वहाँ की सर्दी-गर्मी 
असझ्य है | भूख-प्यास का कष्ट वर्णनातीत है। 


पापी जीव इन सब यातनाओं से महा दुःखी होकर करुण 
आत्तनाद करते हैं पर उनकी कोई नहीं सुनता । जब वे प्यास के 
मारे व्याकुल हो जाते हैं तब उन्हें पिघला हुआ गरमागरम सीसा 
पिलाया जाता है । निरन्तर कष्ट भोगते-भोगत जीव जब क्षण भर के 
लिए विश्रान्ति लेने की प्राथना करता दै तब नरक के देवता कहते 
हैं--“अरे पापी ! तुझे लाज नहीं आती विश्राम साँगते ! जरा अपने 
पुरान पापों को तो स्मरण कर | उस समय विश्राम नहीं किया-- 
दौड़-दौड़ कर उत्साह के साथ पापाचरण किया, अब विश्रान्ति 
चाद्षिए ?” इस प्रकार कहकर देवता फिर प्रहार करना आरंभ कर 


देत हैं । 


आह ! नरक का यह कैसा भयावना दृश्य है ! फिर भी मनुष्य 
अपनी मोह-रूपी निद्रा को नहीं त्यागते ! वे लोग जिन बुरे कामों को 
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हँसते-हँसते, खेल-कूद में कर डालते हैं, जिन कार्यों को मज़ाक समझ 
कर किया जाता है वही कार्य जब भयंकर रूप धारण करके शैतान के 
रूप में सामने आता है, तो मनुष्य कातर बन जाता है। उस समय 
उसकी स्थिति अत्यन्त दयनीय हो जाती है। उस समय अपने कामों 
का पश्चात्ताप करने पर भी फल्ल भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता । 


मित्रो ! यह हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि ज्ञानियों 
के अनुभव द्वारा लिखे शासख्र हमें पहले से सावधान रहने के लिए 
चेतावनी दे रहे हैं। जिनके कान हैं वे ज्ञानियों की चेतावनी सुनें। 
अगर नहीं सुनेंगे तो फिर पश्चात्ताप ही पल्ले पड़ेगा ! 

अआदमी सौ बार कुपथ्य का सेवन कर ले और उसका बुरा 
नतीजा उसे मिल जाय | बाद में वैद्य या प्रकृति कुपथ्य सेबन न 
करने के लिए उसे सावधान कर दे, फिर भी वह न मान तो दोष 
किसका गिना जायगा ? उस न सानने वाले मनुष्य का द्वी। इसी 
प्रकार हमारे दुःखों के कारणों को शाम्न स्पष्ट-रूप से बतला रहा है | 
अगर हम उन कारणों से नहीं बचे तो यह हमारा ही दोष होगा । 
जो इन कारणों को समझ कर बचने का भ्रयत्ञ करेगा, वह बच 
सकेगा और उसकी आत्मा की रक्षा हुए बिना न रहेगी । 


मित्रो ! आज रक्ताबन्धन का त्यौहार है। श्राप सब लोगों ने 
रक्ता-राखी-बँधवाई द्वोगी, पर आपको यह भी पता है कि यह रक्षा- 
बन्धन का त्यौहार कब से और किस आशय से चला है ? रक्षाबंधन 
के इस त्यौहार को धर्म-प्रन्थों ने जुदे-जुदे कारणों से प्रचलित हुआ 
बतलाया है | कारण कोई कुछ भी क्यों न बताबे, पर यह निम्।ित है 
कि यह त्यौहार भारत-भर में, इस छोर से उस छोर तक मनाया 
जाता है । एक छोटे से गाँव में जिस उल्लास के साथ मनाया जाता 
है उसी उल्लास के साथ बड़े-बड़े शहरों में भी मनाया जाता है | इससे 
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यह निष्कर्ष निकलता है कि रक्ाबन्धन के दिन कोई ऐसी घटना घटी 
होगी जिसका प्रभाव समग्र भारतवधे में व्यापक रूप से पड़ा होगा । 
उसी घटना के स्मारक रूप में इस त्यौहार की प्रतिष्ठा हुई है। यह 
स्यौहार अकेले आह्मण, अकेले क्षत्रिय, अकेले वैश्य या अकेले शूद्र 
ही नहीं मनाते वरन्‌ चारों बर्णों के लोग समान भाव से मनाते हैं। 
वास्तव में आय-जनता ने इस त्योहार को प्रचलित कर एक बड़ा 
भारी काम किया है । 

भिन्न-भिन्न धर्मों के साहित्य में रक्ताबन्धन के सम्बन्ध में भिन्न- 
भिन्न घटनाओं का उल्लेख मिलता है | इन विभिन्न घटनाओं में कौन 
सी अधिक महत्वपूर्ण है और कौन नहीं, इस चचो की आवश्यकता 
नहीं है । यहाँ तो यही बताना उपयोगी होगा कि इन घटनाओं से 
क्या शिक्षा प्रहदण की जा सकती है ? 

रक्तावन्धन त्यौहार के विषय में हिन्दू शास्त्रों में जो कथा लिखी 
हुई है, उसका संक्षेप इस प्रकार 

राजा बलि दैत्यों का राजा था। उसने दान, यज्ञ शआदि 
क्रियाओं से अपने तेज की इतनी वृद्धि की कि देवराज इन्द्र भयभीत 
हो गया | डउसन सोचा--'अपने तेज के प्रभाव से बलि इन्द्रासन पर 
बेठ जायगा और मुमे इन्द्र पद से भ्रष्ट कर देगा।' इन्द्र ने अपने 
बचाव का डपाय खोजा | जब इसे कोई कारगर उपाय नज़र न 
आया तो बह विष्णु भगवान को शरण गया। बिष्णु भगवान्‌ से 
बसने प्रार्थना की---प्रभो ! रक्षा कीजिये । देत्य हमें दुःख दे रहे हैं । 
वे हमारा राज्य छीनना चादते हैं।! विष्णु भगवान्‌ ने इन्द्र की 
प्राथना स्वीकार की । उन्होंने बामन रूप धारण किया और वे बलि 
के द्वार पर जा पहुँचे। राजा बलि अति दानी था मगर साथ ही 
अभिमानी भी था । विधतु ने दान की याचना की | बलि ने कह।-- 
कहो, क्या माँगते हो ! 
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वासन--विष्णु ज्ोले--रहने के लिए सिफ़ साढ़े तीन पैर ज्षमीन । 


बलिं ने उनके ५२ अंगुल के छोटे स्वरूप को देख कर हँसते 
हुए कद्दा--इतना ही क्या माँगा ? कुछ तो और माँगते । 


वासन--इतना दे दोगे तो बहुत है । 


राजा बलि ने स्वीकृति दे दी | विष्णु ने अपने बामन रूप की 
जगह विशाल रूप धारण किया | उन्होंने अपनी तीन लम्बी डगों में 
स्व, नरक और प्ृथ्वी--तीनों लोक नाप लिए। इसके बाद बलि से 
कहा---तीन पैर तो हो गये, अत्र आधे पेर-भर जमीन और दे ! 


बेचारा बलि किंकत्तेव्यमूद हो रहा । वह और ज़मीन कहाँ से 
लाता । परिणाम यह हुआ कि वह अधिक जमीन न दे सका। तब 
विष्णु ने उसके मस्तक पर पैर रखकर उसे पाताल में भेज दिया । 


इस श्रकार दैत्यों द्वारा होने वाले उपद्रवों को मिटा कर बिष्णु 
ने भारत-भूमि को सुरक्षित चनाया | 


जैन शास्त्रों में इस त्यौहार की कथा इस प्रकार है :-- 

बविष्णुकुमार नाम के एक जैन मुनि बड़े तेजस्वी और महापुरुष 
थे | इनके रूमयथ में चक्रवर्ती राजा का राज्य था| उसके प्रधान का 
नाम नमूची था । राजा ने वचन-बद्ध होकर एक बार सातः दिन के 
लिए राज्य के समस्त अधिकार नमूची को दे दिये। नमूची कट्टर 
नास्तिक और प्रचल देवी था | उस साधु शब्द से भी चिढ़ होती थी । 
बह अपने राज्य में से समस्त साधुओं को निकालने लगा । साधु बड़े 
संकट में पड़े | तत्र विष्णुकुमार मुनि नमूची के पास गये और बोले- 
भाई, अन्य साधुओं को अपने राज्य में रहने दे या न रहने दे; परन्तु 
मैं तो राजा का भाई हूँ | कम से कम मुझे तो साढ़े तीन पैर ज्षमीन 
रहने के लिए दे दे । 
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, समूची ने कद्दा--मैं साधु मात्र से घृस्या करता हूँ । अपने राज्य 
में एक भी साधु को रहने देना नहीं चाहता.। पर तुम राजा के आई 
हो अतणएब तुम्हें साढ़े तीन पैर ज़मीन देता हूँ । 

» नमूची के वचन देने पर विष्णुकुमार मुनि ने अपनी विशिष्ट 
बिक्रिया शक्ति से तीन पैरों में ही तीनों लोक नाप लिये। बाकी 
ज़मीन न बचने से अन्त में नमूची के प्राणों का श्रन्त हुआ और 
साधुओं के कष्ट निवारण से सम्पूर्ण भारत में खुशी मनाई गई | 


आपने हिन्दू शाह्बों भौर जैन शास्त्रों की कथाएँ सुनीं। दोनों 
कथाओं में कितनी समानता है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है । 
विष्णु ने दैल्य राजा का बिनाश कर इन्द्र की रक्षा की और जैन कथा 
के अनुसार विष्णु कुमार ने नमूची को दण्ड देकर साधुओं की रक्षा 
की | परन्तु में इन दोनों कथाओं से प्रतिध्वनित होने बाला रूपक 
आध्यात्मिक दृष्टि से घटाता हूँ । 


इन्द्र का अथ है--आत्मा । इन्दतीति-इन्द्र:ः--आत्मा | इस 
प्रकार अनक स्थलों पर आत्मा के अथ में इन्द्र शब्द का प्रयोग किया 
गया है । इस इन्द्र ( आत्मा ) को अहंकार रूपी दैत्य हराता है। तब 
इन्द्र घबगकर आत्मबल रूपी विष्णुसे प्राथंना करता है--त्राहि माम 
त्राहि माम-मेरी रक्षा करो-मुझे वचाओ । मरी नैया पार लगाने 
वाले तुम्हीं हो। आत्मबल अपनी विशेष शक्ति रूप पैर फैला कर 
स्वग, नरक और प्रथ्वी को नाप लेता है। जब आधे की आवश्य- 
कता और रहती है तब सिद्ध स्थान प्राप्त कर, आनन्द कर देता है । 

इस रूपक का विशेष खुलासा $“कार के साथ होता है। इसकी 
विशेष व्याख्या करने का समय नहीं है | &“कार में साढ़े तन मात्नाएँ 
हैं। तीन मात्रा में स्वर्ग, नरक एवं प्रथ्वी का समावेश हो जाता है । 
शेष आधी मात्रा में सिद्धशिला पर पहुंचने को मिलता है। 
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रज़ाबन्धन का व्यावहारिक अर्थ क्या है. यह बतला देना आ- 
“बश्यक है | यद्यपि सभी लोग लम्बे लम्बे हाथ करके राखी बेँधवा 
लेते हैं, पर इसका वास्तविक रहस्य सममने वाले बहुत कम मिलेंगे। 


राखी कई प्रकार की होती है। सोने की, चाँदी की, रेशम की 
ओर सादी रुई की भी राखी त्ननती है। राखी प्रायः बहिन भाई को 
बाँधती है और स्त्री पुरुष को बाँधती है। उसके उपलक्ष्य में भाई 
बहिन को और पुरुष खत्री को सम्मान की वस्तु मेंट करता है। यह 
इस त्यौद्दार का प्रचलित रूप हे। मगर रक्ताबन्धन के वास्तविक 
व्यावहारिक अथ को जानन के लिए प्राचीन काल के क्षृत्तान्त देखने 
की आवश्यकता है । प्राचीन समय में रक्षा-बन्धन सचमुच ही रक्षा 
का बन्धन था । जो पुरुष अपने हाथ पर रज्षा बँधवा लेता था बह 
रक्षा के बन्धन में बंध जाता था | राखी बाँधने वाले की रक्षा का भार 
उस पर आ पड़ता था। डस समय गणी इतनी पविन्न वस्तु मानी 
जाती थी कि उसे बँधवाने वाला अपने सवस्व को यहाँ तक कि प्राणों 
को भी निछावर करके राखी बाँधने वाले की रक्षा करना अपना परम 
कत्तव्य समझता था | 


राखी बाँठते समय यह श्लोक बोल कर बँधवाने वाले का ध्यान 
रक्षा की ओर आकर्षित किया जाता था। 


येन बद़ो बक्ी राजा, दानवेन्द्रो महाबत्ः । 
तेन त्वां प्रतिबध्नामि, रक्षे मा 'चल्न मा चल्ष ॥ 


रक्षा का डोरा साधारण डोरा नहीं है। यह ऐसा बन्धन है कि 
उसमे बंध जाने के पश्चात्‌ फिर कत्तठ्य स विमुख होकर छुटकारा 
नहीं मिल सकता । रक्षा के बन्धन से सिफ हाथ ही नहीं बँघता मगर 
वह हृदय का बन्धन है, बह आत्मा का बन्धन है, बद्द प्राणों का 
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बन्धन है, बह कत्तंव्य का वन्धन है, वह धर का बन्धन है ! राखी के | 
डस साधारण से प्रतीत होने वाले बन्धन में कत्तेव्य की कठोरता बँधी 
है, स्ेस्त॒ का उत्सग बँधा है। राखी बँघवाने वाले को प्राण तक 
अपंण करने पड़ते हैं । 


नागौर (मारवाड़ ) के राजा के राज्य पर एकबार 
बादशाह ने चढ़ाई की | उनकी पुत्रीन अपन पिता से आज्ञा लेकर एक 
क्षत्रिय को भाई बनाने के लिए राखी भेजो । यद्यपि उस क्षत्रिय का 
नागौर के राजा से मनमुटाव था, दोनों में परस्पर शत्रुता थी; फिर 
भी बह राखी का तिरस्कार नहीं कर सका । राखी का तिरस्कार करना 
अपनी बीरता का तिरस्कार करना है, अपने कत्तेव्य की अबद्देलना 
करना है पवित्र मर्यादा का अतिक्रमण करना है और कायरता का 
प्रकाश करना है । यह सोचकर क्षत्रिय ने राखी स्वीकार कर ली | 
बादशाह ने जब नागौर पर चढ़ाई की तब उस बीर क्षत्रिय ने अपनी 
बहादुर सेना के साथ बादशाह की सेना पर घधावा बोल दिया। 


बादशाह की फौज पराजित हुई । नागौर के राजा ने उस क्षत्रिय 
का उपकार माना | दोनों का बिरोध शान्त हुआ। नागौर-पति ने 
अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर देना चाहा। जब कन्या के 
पास यह संवाद पहुँचा तो उसने कहा--यह मेरे भाई हैं। मैंने राखी 
भेज कर उन्हें श्रपना भाई बनाया है। भाई के साथ बहिन का विवाह- 
संबंध कैसे हो सकता है ? 


रक्ता-बन्धन के साथ नत्तरदायित्व का बन्धन किस प्रकार आता 

है, यह समभने के लिए यह एक घटना आपके सामने उपस्थित की 

गई है | भारतीय इतिहास में इस प्रकार की श्रनेक घटनाएँ घटी हैं । 

का यह है कि पहले जमाने की राखी रक्षा करने के लिए 
ती थी। 


४० ] जकाइर-किरशावस्ती-ठ्तीय भार [ रक्षाबंधन 
_ आज महाजन अपनी बह्वियों को, चौपड़ियों को, दाबात को, 
कलम को, तराजू को, बाँटों को--व्यापार के सभी उपकरणों को 
राखी बाँधते-बँधाते हैं, पर अनेक भाई रक्षा को बाँध कर उनकी भक्षा 
बना डालते हैं । उन बस्तुओं पर रक्षा बाँधन का अभिप्राय तो यह्‌ 
होना चाहिए कि बहियों में फूठा जमा-खर्च न लिखा जाय, कलम के 
द्वारा भूठी इबारत न लिखी जाय, तराजू से कम-ज्यादा न तोला जाय, 
बाँट खोटे न हों, आदि । पर आज यह सब कुछ द्वो रहा है | बहियों 
में खोटा जमा-ख्च लिख कर, जाली दस्तावेज बना कर, भूठी गबाही 
दिला कर, अन्याय से-धोखे से-दस्तखत करा कर और तराजू से 
कम-ब्यादा ढोल कर, तथा इसी प्रकार की अन्य कारंबाई करके 
प्रामाशिकता का अन्त कर रहे हैं । 
जैस बहिन भाई और स्त्री पुरुष, आपस में ग्क्ला का सम्बन्ध 
जोड़ते हैं, उसी प्रकार राजा और प्रजा में भी रक्षा सम्बन्ध जोड़ा 
जाता था। 


राजा और प्रजा के इस मधुर सम्बन्ध के समय राज़ा प्रत्येक 
सम्भव उपाय से प्रजा की सुख-शान्ति के लिये, प्रजा के अभ्युदय के 
लिए चेष्टा करता था । वह प्रजा के सुख को ही राज्य की सफलता 
की कसौटी समझता था | उसके समस्त कार्यों का मुख्य और एकमात्र 
ध्येय यही होता था कि प्रजा किस प्रकार अधिक से अधिक सुखी, 
समृद्ध और सम्पन्न हो। प्रजा की रक्षा करना राजा का प्रधान 
कत्तंव्य था । राजा जब इस प्रकार से बत्ताव करता था, प्रजा का 
अपने को सेवक समभता था, तब प्रजा भी सब प्रकार से राजा की 
सेवा के लिए तैयार रहती थी । आज यह सब बातें कहने-सुनने के 
लिए रह गई हैं। आज़ राजा स्वार्थान्ध होकर प्रजा को चूसना 
चाहता है, इसलिए प्रजा राजा का अन्त करने का उद्योग कर रही 
है । दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गये हैं। 


हच्जडपटन 20८ टच पट वटअनल पलट न हट 


क्व्य-सन्देश ]. ख़्हर-किस्यावको-सृद्वीय -स्एस [४१ 


आज भी प्रत्येक हिन्दू राजा के राज-भण्डार में राखी बाँधी 
जाती है। उसी प्रकार शखों में, रथों में, घोड़े को, द्राथी को और 
इसी प्रकार से अन्य बस्तुओं को राखी बाँधने की परम्परा चल रही 
है। मगर आज इसका आशय क्या समझता जाता है, भगवाव 
ही जाने | पहले राज-भण्डार में राखी बाँघन का आशय यह था कि 
भंडार में अन्याय का धन न आने पावे । गरीब प्रजा की गाढ़ी कमाई 
के पैसों से रज़-कोष न भरा जाय। शख्त्रों को राखी बाँधने का 
श्राशय था--शख्नों द्वारा देश की समुचित प्रकार से रक्षा की जाय। 
रथ-घोड़ों आदि को राखी बाँधने का प्रयोजन था--इन सब में बृथा 
व्यय न किया जाय--आवश्यकता से अधिक इन वस्तुओं का संग्रह 
'एश्वय या क्लास के उद्देश्य से न किया जाय । श्रजा के घन का किसी 
भी प्रकार अनावश्यक खर्चे न किया जाय । 


मित्रो | आज समय पल्नट गया है। अब बहुत सी बातें उल्टी 
हो गई हैं । अन्दरूनी ठोस काम के बदले दिखाबटी और थोथी बातें 
हो रही हैं । राखी के संबंध में भी यद्दी हुआ है । राखी की भी ऐसी 
ही दु्देशा हुई है। बह या तो परम्परा का पालन करने के लिए बाँधी- 
बधाई जाती है या लोकदिखावे के लिए ! दूसरे शब्दों में यह कहा जा 
सकता है कि आज राखी का जीवन-तत्त्व निकल गया है और केवल 
निष्प्राण शरीर रह गया है। राखी अब सूत का धागा मात्र है--उसमें 
से कतंव्य और धम की भावना चली गई है । 


एक पवित्र प्रशालिका का सार-तत्त्व चला जाय और बह 
निर्जीब--जड़ मात्र अवशेष रह जाय तब क्या संताप नहीं होना 
चाहिए ? निस्सन्देह यह संताप की बात है। आपके हृदय में अगर 
संताप हो तो आप उसमें पुनः जीवन लाने का प्रयत्न करें। 


बहुत से ब्राह्मण आज यज़मान को सिफ़ पैसे के लिए राखी 
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बाँधते हैं। प्राचीन काल के ब्राह्मणों की रक्षा पैसों की नहीं, धन- 
दौलन की नहीं, कल्याण कामना की थी। उस समय न केवल 
ब्राह्मण ही, वरन्‌ क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र भी परस्पर राखी बाँधते थे । 
आज जैसी घृणा पहिले के समय में नहीं थी । 


आज बहुत से भाई 'पखाल' बनाने बालों से घृणा करते हैं। में 
पूछना चाहता हूँ, आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जिनके पेट में 
प्रखाल का पानी नहीं है ? आप सभी के पेट में पाल का पानी 
मौजूद है । तो आप पखाल का प्रयोग करते हैं, पस्बाल से प्रेम करते 
हैं, पर पाल बनाने वाले से प्रेम नहीं करना चाहते। द्वाय हाय ! 
यह कैसी विपरीत बुद्धि है ! आप जूते पद्दन कर पैरों को सर्दी-गर्मी 
ओर कॉटों-कीचड़ से बचाना चाहते हैं, उसके लिए जूतों को चाहते 
हैं. पर जूते बनाने वालों को नहीं चाहते ! क्या कहूँ, प्यारे मित्रो ! 
जितना जूतों को चाहते हो, उतना भी जूता बनाने वालों को न चाहो, 
तो यह मनुष्यता का घोर अपमान है। भानव-जीवन के प्रति यह 
अच्तम्य अपराध है | इस तथ्य को समझो। उनसे प्रेम करो, उनके 
साथ सद्व्यव॒हार करो | उन्हें राखी बाँधो और उनसे राखो बेंधवा- 
कर निमल प्रेम की धारा बहा दो | 


आज बीकानेर रियासत के प्रधान-मन्त्री आये हैं। मैं उन्हें राखी 
बाँधना चाहता हूँ | पर मरी रक्षा भाव रूप है द्रव्य रूप नहीं । द्रव्य 
रक्ता में रख ही नहीं सकता और न उसके रखने की आवश्यकता है। 
मेरी भाव-रक्षा धरम की रक्षा है, कत्तव्य की रक्ता है। भाव रक्षा बाँध 
कर मैं अपने शरीर की रक्षा कराना नहीं चाहता | में चाहता हूँ -- धर्म 
की रक्षा हो, कत्तव्य की रक्षा हो | 


आज भारत-कन्या उदच्चाधिकारियों और राजाओं कौ ओर हाथ 
पसार कर रक्षा बाँधना चाहती है। आप लोग भारत कन्या की रक्षा 
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को स्वीकार कीजिए । राज्यसत्ता जिस कौशल के साथ भारत की 
रक्षा कर सकेगी, उस्र प्रकार की रक्षा दूसरी शक्ति द्वारा होना 
कठिन है । 


आज भारत लुट रहा है, पिट रहा है, अतनाद कर रहा है , 
राज्यब्सत्ता उस ओर तनिक भो ध्यान दे तो उसके समस्त दुःखों का 
अन्त हो सकता है | किसी शहर में १०-२० घर लुट जायेंगे, अथवा 
१०-४ लाख रुपयों का डाका पड़ जायगा, इस चिन्ता से राज्य अनेक 
प्रकार की व्यवस्था करतः है और अपना उत्तरदायित्व समक कर 
रक्षा का भार उठाता है। पर इस देश में एक ऐसा गुप्त चोर 
घुसा हुआ है जो अज्ञान प्रजा को--मूखे जनता को--अपनी प्रबल 
शक्ति के साथ दिनोंदिन लूट-खसोट कर दीन-द्रिद्र बना रहा है। 
उसने करोड़ों की सम्पत्ति लूट कर समुद्र पार भेज दी है ओर इस 
देश को भिखारी बना दिया है। बह गुप्त चोर भयानक राक्षस है। 
डसका शरीर एक है, सिर बहुत से हैं । बह रावण से अधिक भर्य॑- 
कर है--प्रवल है। उसका अन्त करने के लिए तेजस्वी राम की 
आवश्यकता है । 


इस महारावण के अनेक सिर हैं। उनमें से, में अपनी कल्पना 
के अनुसार बीयनाश को मुख्य मानता हूँ। इसने भारतीय प्रज्ञा को 
निस्तेज, निबेल बना दिया है | बीयनाश का पोषण करने में बाल- 
विवाह की कुप्रथा ने सब से अधिक सहायता पहुँचाई है। इस संबंध 
में में नोजिल स्कूल के विद्यार्थियों के सामने एक भाषण कर चुका हूँ। 
अतणएब विस्तार से आज नहीं कहूँगा। 


मैंने भारत के अनेक प्रान्तों का भ्रमग किया है, पर इस कुढ़ंगे 
रिवाज का जितना प्रचलन बीकानेर राज्य में देखा, उतना शायद ही 


कह्दी होगा । 


४४ ] जवाहर-किर्यावली-सेंतीय भरा ( रक्षाबंधन 

वियाह शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है । शक्ति के लिए 
मंगल वाध बजवाये जाते हैं। शक्ति के लिए ज्यीतिषी से ग्रहादिक का 
सुयोग पूछा जाता है | शक्ति के लिए पुद्दागिनों का श्राशीष लिया 
जाता है | परन्तु जहाँ अशक्ति के लिए यह सब काम किये जाते हों, 
बहाँ के लोगों से क्या कद्दा जाय ? जो अशक्ति के स्वागत-सत्कार के 
लिए यह सब समारोह करता हो उस मूख्ने को किस पदवी से अल॑ं- 
कृत करना चाहिये ? 

बाल-विवाह करना अशक्ति का स्वागत करना ही है। इससे 
शक्ति का नाश होता है। अतएब चाहे कोई जैन श्रावक हो, वैष्णव 
ग्रहस्थ हो श्रथवा और कोई हो, सब का कत्तव्य है कि अपनी सन्‍्तति 
के हित के लिए--संतान की रक्षा के लिए इस घातक प्रथा को आज 
गक्षा-बन्धन के दिन त्याग दें। इसका मूलोच्छेदन करके सन्‍्तान का 
ओर सन्‍्तान के द्वारा समाज एवं राष्ट्र का मंगलसावन करें | 

आप मंगल के लिए बाजे बजवाते हैं, मंगल के लिए सुद्दागिनें 
आशीष देती हैं, मंगल के लिए ज्योतिर्बिद से शुभ-मुहत्त निकलवाते 
हैं; पर यह स्मरण रखिए कि यह सब मंगल जब अमंगल के लिए 
किये जाते हैं तब ये किसी काम में नहीं आते | इन सब मंगलों से 
आल-बविवाह के द्वारा होन वाला अमंगल दूर नहीं हो सकता | छोटी- 
कक्की उम्र में बालक-ब/लिका का विवाह करना अमंगल है। ऐसा 
बिवाह भविष्य में हाहाकार मचाने वाला है । ऐसा विवाह त्राहि-त्राहि 
की आबाज़ से आकाश को गुख्ाने वाला है। ऐसा विवाह देश में 
दुःख का दाबानल दद्दकाने वाला है। इस प्रकार के बिवाह से देश 
की जीवनी शक्ति का ह्वास हो रद्दा है।यह शारीरिक क्षमता की न्यूनता 
उत्पन्न कर रहा है | विविध प्रकार की आधिव्याधियों को जन्म दें रहा 
है । अतएब अब सावधान हो जाओ। अगर संसार की भलाई 
करने योग्य उदारता आपके दिल में नहीं आई है तो कम से कम 


दिव्य-संन्देश ].. जवादेर-किरेशा्ंज्ौ-तेतोच मांगे [४५ 
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अपनी सन्तान का अनिष्ट मत करो। उसके भ्रविष्य को घोर 
आअन्धकार से आवृत मत बनाओ । जिसे तुमने जोवन दिया है, उसी 
के जीवन का सत्यानाश मत करो । अपनी सन्‍्तान की रक्षा करो | 

यह घालक दुनिया के रक्षक.बनने वाले हैं, ऐ भाइयों !. छोटी 
उम्र में विषाह करके इन्हें संसार की कोल्हू में मत पीलो । 


यह बालक गुलाब के फूल से सुकुमार हैं, इन पर दाम्पत्त्य का 
पहाड़ मत पटको | बेचारे पिस जाएँगे | 


बालक निसमे का सुन्दरतम उपहार है। इस उपहार को 
लापरबाही से मत रौंदो । 


मित्रो | किसी रथ में दो छोटे-छोटे बछुड़ों को जोत दिया जाय 
आर उस रथ पर १०-१२ स्थूलकाय आदमी बेठ जाएँ तो जोतने 
बाले को आप दयावान कहेंगे या निदेय ? 


“निरदेय !! 
तब छोटे-छोटे बच्चों को गृहस्थो-रूपी गाड़ी में जोत कर उन पर 
संसार का बोक लादने वालों को आप निदेय न कहेंगे ? 


कहेंगे ११ 

साथ द्वो उन लड्डू उड़ाने वालों को--जों इस घोर अत्याचार 
की अनुसोदना करते हैं---क्या कुछ कम निदेय कद्दा जा सकता है 

नहीं | 

अगर आप अपने अन्तःकरण से मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं 


तो धर्म के कानून से इस अन्याय-प्रथा को बन्द करने का प्रयत्न 
कीजिए । आपने ऐसा न किया तो यद्द दीवान साहब ( सर मनु भाई 


४६ ] जवाहर-किरश/वलो-तृतीय भाव [ राज्ञाबंधन 
मेहता ) बैठे हैं । वे सजकीय कानून बना कर, आपकी चोटो पकड़ 
कर इस अन्याय को छोड़ने के लिए बाध्य करेंगे । 


भारतीय शास्त्र छोटी उम्र में बालकों के विवाह करने का निषेध 
करता है। बालक की उम्र बीस वर्ष और खालिका की उम्र सोलह 
बर्ष निधारित को गई है। इतने समय तक बालक-बालिका संज्ञा 
रहती है | अगर आप लोगों को यह बहुत कठिन जान पड़े तो सोलह 
बर्ष से पहले बालक और तेगह बष से पहले बालिका का विदाह तो 
कदापि नहीं होना चाहिए । जिस राज्य में योग्य बालक-बालिका का 
विवाह होता है उसी राज्य के राजा और मन्त्री प्रशंसा के योग्य हैं । 
जहाँ प्रजा इसके विपरीत आचरण करती हो वहाँ के बीर राजा और 
प्रजावत्सल मनत्री का कत्तव्य हो जाता है कि वे अपने राज्य की जड़ 
को खोखला बनाने वाले आचरणों पर तीज प्रतिबन्ध लगा दें । 


जिस राज्य की प्रजा बलवान होगी वहाँ चोरी आदि का भय 
नहीं रहेगा | राज-कर्मचारियों को चोरों और लुटेरों के पीछे अपनी 
शक्ति व्यय नहीं करनी पड़ेगी और बह शक्ति प्रजा के लिए उपयोगी 
अन्य कार्यों में लगाई जा सकेगी | इससे विपरीत जिस राज्य में प्रजा 
निबल होती है, उस राज्य को उसकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्ति 
व्यय करनी पड़ती है, काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, फिर भी यथो- 
चित शान्ति कायम नहीं रह पाती। जहाँ सौ सिख या गोरखे 
पहरेदार खड़े हों वहाँ चोर की हिम्मत चोरी कश्न की ही सकती है ! 
नहीं । इसी प्रकार जिस गाज्य की प्रजा बलवान होगी वहाँ चोरों 
और डाकुशं की दाल न गल सकेगी । 


बलवान प्रजा में से बलबं।न्‌ साधु निकलने की उम्मीद की 
जाती है । निरबंल और हतवीय प्रजा में से ऐसे ही साधु निकलेंगे, जो 
दुनिया का कुछ भी भला करने में समथ न हो सकेंगे। 


दिव्य-सन्देश ]. अवाहर-किरणावक्षी--संतीय भाग [ अुछ 
स्वासी दयानन्द सरस्वती के धार्मिक विचारों स मेरी मान्यता 
भिन्न है | किन्तु श्रन्य अनेक कतों में मैं उन्हें प्रेम को दृष्टि से देखता 
हूँ । उन्हें बिष दिया गया था और विष के प्रभाव से उनका शरीर 
फूट-फूट कर चूने लगा था। फिर भी उनके सुख पर तेज झलक रहा 
था । उनके पास एक नास्तिक रहता था | बह इस बविषम-स्थिति में 
भी उनका आत्मबल देखकर चकित रह गया था। इस शश्य ने झसे 
नास्तिक से आस्तिक बना दिया । * 


डाक्टरों का कथन था कि यदि ऐसा विष किसी साधारण - 
मनुष्य को दिया जाता तो घंटे-दो घंटे में ही उसके प्रार्म-पखेरू उड़ 
जाते । मगर उन्होंने ब्रह्मचये के प्रताप से ३-४ मास निकाल दिये। 
जहर के कारण सारा शरीर फूट निकला है पर मुंह पर विषाद की 
रेखा तक नज़र नहीं आती | दिल पर दिन अपने नये तास्विक विचार 
लोगों को सुनाते हैं और स्वयं आनन्द में मप्न रहते हैं 


दयानन्द सरस्वती न त्रह्मचय के प्रताप से भारतवर्ष में एक 
सामाजिक क्रान्ति पैदा कर दी। उन्होंने सामाजिक विषयों में 
विचारों की रूढता एवं गुलामी का अन्त किया और राष्ट्रीयका का 
पाठ पढ़ाया । 


अहा ! ब्रह्मचय में केसी अद्भुत शक्ति है ! कितना चमत्कार,ै। 
किन्तु इस अद्भुत शक्ति को ल पहचान कर लोग अबोध बालकों का 
विवाह कर रहे हैं ! यह कितने परिताप की बात है ! 


आज के राजा-महाराज! अगर उनका अॉनरेरी काम करने 
वाले साधु सन्‍तों का सत्संग करे तो उन्हें अपने कत्तठ्य का सरलता 
से बोध हो सकता है और जिस काय के लिए इन्हें बड़ी-बड़ी तनख्याहों 
के पदाधिकारी नियत करने पड़ते हैं, फिर भी कार्य यथाव तू नहीं 
होता, बह अनायास ही सम्पन्न हो सकता है । 
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बाल-बिवाह की भयानक प्रथा का असर जनता स्वयमेब त्याग 
नहीं करती तब इसका एक ही उपाय रह जाता है और वह यह कि 
राज्य अपनी सत्ता से कानून का निमोण करे और दुराप्रहशील 
व्यक्तियों के दुराग्रह को छुड़ाबे । मनुष्य की आ्रायु का हास करने में 
बाल-बिबाह भी एक प्रधान कारण हे। अमेरिका, जमंनी और 
जापान आदि देशों में १५० ब्ष की आयु के हट्टे-कट्टे तन्दुरुस्त पुरुष 
मिल सकते हैं; बदाँ भारतवर्ष की औसत आयु पश्चीस बष की भी 
नहीं है । भारतवर्ष का यह कैसा श्रभाग्य है ! 


देश की इस दुदंशा में भी भारत के ख़ाठ-साठ वर्ष के बूढ़े 
विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं । बूढ़ों की इस वासना ने देश 
को उजाड़ डाला है। आज विधवाओं की संख्या कितनी ज्यादा बढ़ 
गई ओऔर बढ़ती जाती है, यह किसे नहीं मालूम ? आप थोकड़ों पर 
थोकड़ गिन लेते हो पर कभी इन विधवाओं की भी गिनती आपने 
की है ? कभी आपने यह चिन्ता की है कि इन विधवा बह्दिनों का 
निर्वाह किस प्रकार होता है ? 


इस प्रकार एक ओर बाल-विवाह मानव-जीवन को कुतर रहा 
है और दूसरी ओर बृद्ध-विवाह विधवाओं की संख्या बढ़ाने का बीड़ा 
उठाये है । प्ित्रो ! अगर रक्षाबन्धन के त्यौहार से लाभ उठाना है तो 
इन घातक रिवाज़्ों को दूर करके समाज और देश की रक्षा करो। 


भारत में शिक्षा की भी बहुत कमी है। जो शिक्षा दी भी जाती 
है बह इतनी निकम्मी है कि शिक्षा प्राप्त करने बाले युवक किसी काम 
के नहीं रहते । वे गुलामी के लिए तैयार किये जाते हैं ओर गुलामी 
में ही अपने दिन व्यतीत करते हैं । उनका अपनापन अपने तक या. 
अधिक से अधिक अपने संकीण परिवार तक सीमित रहता है। 
उससे आगे की बात उनके मस्तिष्क में प्रायः कभी आती ही नहीं है । 


दिप्य-्सम्देश ). जवाइर-किरजावलौ-सतीय माग [ ४६ 
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वे अपने को समाज का एक अंग समान कर समाज के श्रेय में ऋपना 
श्रेय एवं समाज के अमंगल में अपना अमंगल नहीं मानते। समाज 
में व्यक्ति का वही स्थान है जो विशाल जलाशग्र में एक जत्न-कर करा 
होता है। जलकर अपमे आपको जलाशय से भिन्न माने तो क्या बह 
ठीक द्वोगा ? इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जत्न सामाजिक भावना से 
हीन हो जाता है, अपनी सत्ता स्वतन्त्र और निरपेक्ष समझने लगता 
है, तब समाज का ख्त्थान रुक जाता है, राष्ट्र की प्रगति अवरुद्ध हो 
जाती है। ऐसे लोगों से विश्व-सेवा की आशा ही क्या को जा 
सकती है ? 


पहले यह नियम था कि पहले शिक्षा, पीछे खली मिलती थीं। 
प्रस्येक बालक को ब्रह्मचयेसय जीवन व्यतीत करते हुए विद्याभ्यास 
करना पड़ता था । अब आजकल प्रायः पहले स्नी ओर पीछे शिक्षा 
मिलती है। जहाँ यह हालत है बहाँ सुदृढ़ शारीरिक सम्पत्ति से 
सम्पन्न प्रकारड विद्वान कहाँ से उत्पन्न होंगे ? 


जैसा कि अभी कहा जा चुका है, आजकल जो शिक्षा मिलती 
है उसका जीवन-सिंद्धि के साथ कोई सरोकार नहीं है, बह बेकार-सी 
है, फिर भी वह बड़ी बोमीली है । विद्यार्थियों पर पुस्तकों का इतना 
अधिक बोमा लादा जाता है कि बचारे रोगी बन जाते हैं । चेहरे पर 
तेज नहीं, ओज नहीं, रूखा और पीला चेहरा, धँसी हुई आँखें, कृश 
शरीर, गालों में गड़ें, यही सब विद्यार्थी की सम्पत्ति होती है। युवा 
वस्था में जब यह दशा होती है, जवानी में बुढ़ापा ता जाता है 
तब बुढ़ापे में क्या होगा, यह विचारणीय प्रश्न हैं। अकसर अनेक 
युवकों का बुढ़ापा दी नहीं आने पाता और वे विधवा की संख्या में 
एक की वृद्धि करके चल बसते हैं। 


विधवा बहिनों की दशा पर जब मैं विचार करता हूँ तब मेरी 


४० ] जवा हर-किरसा बस्धी-सतीय आग [ रक्षाबंधन 
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आँखों में आँसू आ जाते हैं । कई भाधयों के हृदय इतने कठोर बने 
हुए हैं कि इन बहिनों के दुःख को देख करके भी वे नहीं पसीजते । 
याद रखना, इन विधवाओं के हृदय से निकली हुई आदहें व्रथा नहीं 
जाएँगी । समय आने पर वे ऐसा भयंकर रूप धारण करेंगी कि 
भारत को भस्मी-भूत कर डालेंगी | आप पशुओं पर दया करते हैं, 
छोटे-छोटे जन्तुओं पर करुणा की वर्षा करते 'हैं पर इन विधवा 
बाइयों की तरफ ध्यान ही नहीं देते ! क्या इनका जीवन सूकुम कीट- 
पतंगों और पशु-पक्तियों से भी गया-बीता है ? 


दीबान साहब ! विधवाज्ं को दशा सुधारने और उनको रक्षा 
करने का भार आपकी गोद में सोपा जा रहा है । आप इसे उठाइये । 
हमारे उपदेश को लोग इतना न मानेंगे जितना आपका आदेश 
मानेंगे । 'भय बिन होत न प्रीत' रक्ति प्रसिद्ध है| 


भय से मेरा यह आशय नहीं है कि जनता को डराया-धमकाया 
जाय अथवा मार-पीट का अवसर उपस्थित हो। मेरा आशय यह है 
कि आप कुछ जोर देकर कहेंगे तो काम बन जायगा | 


मित्रो ! अबसर आया है तो एक बात और कह देना चाहता 
हूँ । आप लोगों में एक और हानिकारक रिवाज देखता हूँ--बच्चों को 
जेबर पहनाना । बच्चों को आभूषण पहनाने में आपका उद्देश्य क्या 
है? इसके दो ही उद्देश्र हो सकते हैँं--या तो बालक को सुन्दर 
दिखाना अथवा अपनी श्रीमन्ताई प्रकट करना। सगर यह दोनों 
उद्देश्य भ्रम-पूर्ण हैं। बालक स्वभाव से ही सुन्दर होता है। बह 
निसगे का सुन्दरतर उपहार है। उसके नैसर्गिक सौन्दये को आभूषण 
दबा देते हैं--विकृत कर देते हैं। जिन्हें सच्चे सौन्दर्य की परख है वे 
ऐसे उपायों का अवलम्बन नहीं करते | विवेकवान व्यक्ति जड़ पदार्थ 
लाद कर चेतन की शोभा नहीं बढ़ाते | जो लोग आशभूषयणों में सौंदय 


दिव्य-सन्देश ]) जवाहर-फिरणांवक्ो-छंतीय भाग [ ४५१ 
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निहारते हैं, कहना चाहिए कि उन्हें सौन्दर्य का ज्ञान ही नहीं है। ये 
सजीब बालक की अपेक्षा नि्जीब आभूषणों को अधिक चाहते हैं। 
उनकी रुचि जड़ता की ओर आद्ृष्ट हो रही है । 


अगर श्रपनी श्रीमत्ता प्रकट करने के लिए बालक को आभूषण 
पहना कर खिज्नौना बनाना चाहते हो तो स्वार्थ की हृद हो गई ! 
अपनी श्रीमन्ताई प्रकट करने के लिए निर्दोष बाल्लक का जीवन क्यों 
विपत्ति में डालत हो ? जिसे अपनी धनाढ्यता का अ्रजीर्ण है--जो 
अपने घन को नहीं प्रा सकता वह किसी श्रन्य उपाय से उसे बाहर 
निकाल सकता है। उसके लिए अपनी प्रिय सन्‍्तान के प्राणों को 
सकट में डालना क्या उचित है ? 


बच्चों को आभूषण पहनाने से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनेक 
हानियाँ होती हैं । उन सब का कथन करने का समय नहों है । परन्तु 
एक प्रत्यक्ष हानि तो आप सभी जानते हैं । गहनों की बदौलत कई 
बालकों की हत्या द्वोती है | हत्या की घटनाएँ आये दिन घटती रहती 
हैं। फिर भी आप अपना दर्रा नहीं छोड़ते, यह कितने आश्चय की 
बात है ? आपका विवेक कहाँ है ? वह कब जागृत होगा ? 


आई बापे जरी सर्पिणी के बोका, 
स्यांचे संगे खुखा ना पाये बात | 
आंदनावा शूल् सोनी यांची बेड़ी, 
सुसनिधि कोड़ी प्राश नाशी || 


यह फद भक्त तुकाराम का दहै। थोड़े से शब्दों में कितना मर 
भर दिया है ? कहा है--जिस घर में माता सर्पिणी और पिता विल्ञाब 
बन कर रहे वहाँ बच्चा शान्त कैसे रह, सकता है ? जिस समाज में 


अषलरक 


४२ |] जकाहरफिरसासती-सृततीय भत्म [ रक्ञाबंधन 
क्लियों सर्पिझी और पुरुष विलाव होते हैं वहाँ मेरे जैसे की स्थिति 
कैसे हो सकती है ? 


मित्रो ! मैंने आपके सामने भारत के शत्रु एक महारावण के 
मिक्रे एक सिर का बर्णन किया है। समय अधिक हो गया है और 
मैं दीवांन साहब का और अधिक समय लेना नहीं चाहता, अतणव 
व्याख्यान अधिक लम्बा नहीं करता | 
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बिघ्णु ने वामन रूप घाररा करके बलि का मदन किया था। 
बामन का आशय है छोटा-बिनयी । आप भी नम्र बन कर राजा 
साहब ओर दीवान साहब से इस महाराबण का सिर तोड़ने का वचन 
लीजिए | । 

अन्त में एक बात और कह देना आवश्यक है। प्रत्येक हिन्दू 
गौ को गोमाता के नाम से पुकारता है और उसे भ्रद्धाभाव से देखता 
है । फिर भी उसकी पालना जैसी चाहिए बैसी नहीं हो रही है। गाय 
के मानव-समांज पर अपरिमित उपकार हैं। उसके उपकारों के प्रति 
अपनी कृतज्ञता प्रकाशित करने के लिए उसे “गोमाता' संज्ञा दी गई 
है। इस संज्ञा को साथक बनाने के लिए उसके प्रति आज जो उपेक्षा 
दिखाई दे रही है. उसका दूर होना आवश्यक है । अमेरिका में भारत 
की ही गाय से १२० रतल दुध प्राप्त किया जा रहा है । अमेरिका ने 
गाय की सेवा करके सचमुच ही उसके माता” पद को साथक किया 
है। अमेरिका के बिद्मांनों ने अनेक बढ़े-बड़े निवन्थ लिखकर बतलाया 
है कि गाय प्रत्येक दृष्टि से रक्षस्फ्रीय है । पर गाय को माता कह कर 
पूजने वाले हिन्दुस्तान में गाय की क्या दुदेशा हो रही है ? उस पर 
यहाँ खचाखच छुरियाँ चल रही हैं, यह कितनी लज्जा की बात है! 
बीकानेर के दीवान साहब चाहें तो बीकानेर की गायों को बाहर भेजे 
जाने से रोक सकते हैं। ऐसा करना न केवल गोवंश पर ही वरन्‌ 


दिव्य-सन्देश ]) जवाहर-किस्यावद्वी-तृतीय भाग [ श३ 
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मानत्र-प्रजा पर भी बड़ा उपकार होगा, जनता की यह सच्ची सेवा 
होगी । 


मित्रो ! रक्षाबन्धन के दिन आपकी रक्षा के कुछ उपायों का 
दिग्द्शेन कराया गया है। अगर आप हनकी ओर ध्यान देंगे तो 
आपका कल्याण होगा । 


भीनासर | 
१३--प८--२७. 


घचम की व्यापकता 
प्रार्थना 


+-+__+>१ग९ >ियवक-त-- 7 


घरम जिनेश्वर सुर हियड़े बसो, प्यारा प्राण समान | 
कबहुँ न विसरूँ हो सितारूँ नहीं, सदा श्रखंडित ध्यान ॥ घर4० || 


श्रीधर्मनाथ भगवान की यह प्रार्थना है | इस प्राथेना में प्रार्थना 
करने वाले ने धर्मनाथ भगवान्‌ के अखंडित ध्यान की कामना प्रकट 
की है। धर्मनाथ भगवान का ध्यान और आराधन किस प्रकार 
किया जा सकता है ? वास्तव में घ्म की आराधना ही घमनाथ की 
आराधना है। निर्मल हृदय से, निष्काम भाव से परमात्मा के आदेश 
का अनुसरण करना ही परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ आराधना है। 
परमास्मा के आदेश के प्रतिकूल आचरण करने बाले, परमात्मा के 
गुणों का रटन ऊपर-ऊपर से करते रहें और हृदय को पापवासना से 
मलीन बनाये रक्खें तो उससे क्या लाभ हो सकता है ? 


कई भाई सोचते हैं कि धर्म की आराधना साधु द्वी कर सकते 
हैं। गृहस्थ लोग नहीं। यह विचार अमपूर्ण है। धर्म तत्त्व इतना 
संकुचित नहीं है । भर्म में ऐसी संकीणंता नहीं है कि थोड़े से लोग ही 
उसका उपयोग कर सर्के और जगत्‌ मात्र उससे बंचित रहे । अगर 
धर्म में इतनी संकरीणंता होती तो धर्म को फैलाने बाल अबतारों को 
लोग ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु, जगन्नाथ, जगदुबन्धु, जगन्नियन्ता आदि 
उदार विशेषणों से क्यों स्मरण करते ? अतएव इस अन्त घारणा 
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को निकाल कर फेंक दो । धर्म सिफ्र साधुओं-स्यागियों:के लिए नहीं 
है पर सारे संसार के लिए है, जैसे प्राकृतिक पदार्थों को--हथा, घानी 
आदि को--उपयोग में लाने का अधिकार सभी प्राणियों को है, 
डससे कोई बंचित नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार घमंतस्तव के 
पालन करने का अधिकार भो सभी को है । ग्रृहस्थ तो मनुष्य ही है, 
पर शासत्रकार लो पशुओं को भी धर्मपालन का अधिकार देते हैं । 
कोई-कोई पशु भी प्रबल पुरय के परिपाक से श्रावक के कतिप्य 
नियमों की आराधना करके प्रंचम गुणस्थान श्रेणी को प्राप्त कर 
सकता है। जहाँ पशुओं को भी धर्म साधना का अधिकार हो वहाँ 
मानब मात्र का अधिकार तो स्वयं सिद्ध हो जाता है। यह आश्रय 
की बात है कि भगवान्‌ महावीर के समकालीन श्री गौतम बुद्ध न 
अपने संघ में गृहस्थों कों स्थान नहीं दिया, पर उसका परिणाम कुछ 
अच्छा नहीं आया। इससे विपरीत जैन संघ मे श्रावक और श्राविका 
को स्थान प्राप्त है। इसका परिणाम यह है कि आज जैनों की 
संख्या अल्प होने पर भी जैन संघ बौद्ध संघ की अपेक्षा अपने मूल भूत 
उसूलों से अधिक चिपटा हुआ है । यह ठीक है कि उसमें भी अनक 
प्रकार के विकार आ गये हैं फिर भी त्रौद्ध साधु और श्रमणोपासक 
से ज़ेन साधु और श्रावक की तुलना करने से दोनों का भेद स्पष्ट 
प्रतीत हुए बिना नहीं रहैगा। यह कह्ठकर मैं. किसी धर्म की निन्‍्दा 
नहीं करना चाहता, अपितु यह बताना चाहता हूँ कि धरम तक्ष्य उदार 
है, व्यापक है और उसे साधन करने का ग्ृहस्थों को भी अधिकार है। 


सूये किसी व्यक्ति-विशेष हे घर पर ही प्रकाश नहीं फैलाता, 
पर जगत्‌ को प्रकाशमय बनाता है। जल किसी खास व्यक्ति की 
तृषाकों शान्त नहीं करता, वरन प्रत्येक पीने वाले की प्यास बुझाता 
है। वायु कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए ही नहीं है किन्तु सभी के लिए 
है। अप्नि सिफ राजा के पकवान ही नहीं पकाती पर सभी प्राणी 


शव ] जवाहर -किश्णा वक्षी-तत्तीय भाग [धर्म की ज्यापकता 
उससे समान भाव से लाभ उठाते हैं। अगर अभश्नि में यह गुण न 
हो, बढ केवल राजा के ही काम में आने बाली हो तो क्या आप उसे 


अग्नि कहेंगे ? 
नहीं ! 


इसी अभ्रकार धर्म साब हे--सबेजम-हितकारी है। सभी उसकी 
आराधना करके कल्याण-साधन कर सकते हैं। जो धर्म कुछ व्यक्तियों 
के काम आबे वह अपूर्ण हे--संकीण है। प्रकृति की--समस्त 
वस्तुओं पर समस्त प्राणियों का अधिकार है। प्रत्येक प्राणी को 
प्राकृतिक पदार्थों के उपयोग करने का स्वतः सिद्ध हक है। अगर 
किसी को किसी कुदरती वस्तु से कोई हानि पहुँचती दे तो वह दोष 
उस वस्तु का नहीं है। वस्तु तो अपने स्वभाव के अनुसार गुणों को 
धारण किये हुए है। उसका अनुचित या श्रयोग्य व्यवद्दार करने 
वाले का ही दोष है कि बह उससे हानि उठाता है। सूर्य सभी को 
प्रकाश देता है, पर संसार में कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनके लिए बह भी 
अन्धकार सा उत्पन्न करने वाला बन जाता है। उलक और चमगादड़ 
शआरादि को सूय के प्रकाश में दिखाई नहीं पड़ता। उन्हें रात्रि में ही 
दीखता है। इन प्राणियों को अगर दिखाई नहीं देता तो क्या यह 
सूर्य का दोष है ? नहीं। अगर यह दोष है तो उनकी प्रकृति का ही 
दोष समझा जा सकता है। प्रकृति की वस्तु सब को लाभ पहुँचाती 
है उसका उपयोग चाहे राजा करे, ब्राह्मण करे, चाण्डाल करे, साधु 
करे, जंगल में करे, घर में करे; कहीं भी क्यों न किया जाय ! वह 
सब के लिए समान है । प्रकृति के दरबार में भेदभाव नहीं है--विष- 
मता नहीं है। वैषम्य के बीज तो मनुष्य ने अपने हाथों बोये हैं। 


धर्म भी प्राकृतिक है। वस्लु का स्वभाव हे । 'पयट्टिसहायो धम्मो । 
ऐसी स्थिति में धर्म में भेदभाव की गुंजादश कहदाँ है ? 
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सब साधारण के काम में आने बाल धर्म का लक्षण क्या है ? 
यह प्रश्न उपस्थित होता है । दुनिया में धर्म के आगे अनेक विशेषण 
लग जाने के कारण साधारण जनता चक्कर में पड़ जाती है कि हम 
किस विशेषण वाले धर्म का अनुसरण करें ? कौन-सा विशेषण 
हमें म्क्ति प्रदान करेगा ? किस विशेषण के द्वारा हमारी आत्म-शुद्धि 
होगी और जीवन का विकास हो सकेगा ? कहीं जैन विशेषण है, 
कोई 'इसाई' विशेषण से उसे विशिष्ट बनाता है | कोई-कोई 'मुस्लिम! 
विशेषण लगा कर अपने धर्म को अलग बताता है। इस पर अगर 
गहराई के साथ विचार किया जाय तो विदित होगा कि भेद वास्तव 
में विशेषणों में है। जिसके यह सब विशेषण हैं उस धम तत्त्व में 
कहीं भेह् नहीं है। धर्म तत्त्व एक है, अखंड है। उस अखंड तर्व के 
स्वण्ड-खण्ड करके, अनेकान्त में एकान्त की स्थापना करके, देश काल 
के अनुसार, लोक रुचि की विभिन्नता का आश्रय लेकर उसमें अनेक 
विशेषण लग गये हैं। अगर इन सब विशेषणों को अलहदा करके 
तत्त्व का अन्वेषण किया जाय तो सत्य सूर्य के समान चमक उठेगा। 
जब धर्म सत्य है और सत्य सबंत्र एक है तो धर्म श्रमेक किस प्रकार 
हो सकते हैं ? अस्तु. 


जैन सिद्धान्त कहता है--धर्म का तत्त्व प्रत्येक श्रद्धाबान को, 
फिर चाद्दे वह आय हो या अनाये दो, मिलना चाहिए। घम अपूर्ण 
वस्तु नहीं है, पूण है। इसी कारण वह सब से प्रेम करता है, किसी 
को धिक्कार नहीं देता | 


धर्म की व्याख्या साधारण नहीं है | धमम में किसी भी प्रकार के 
पक्त-पात को, जातिगत भेदभाव को, ऊँच-नीच की कल्पना को, राजा- 
रंक अथवा गरीब--अमीर की भावना को तनिक भी स्थान नहीं है । 
धम की दृष्टि में यद्द सब समान हैं । 
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धर्म के भीतर एक महान्‌ तत्त्व है। उस महान तक्ष्य की उप- 
लब्धि सब को नहीं होने पाती--कोई बिरला ही उसे प्राप्त करता है । 
जिसमें धरम के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धाभाव व और हिमाचल की सी अचलता 
है बही उस गृढ़तर तत्त्व को पाता है । 


जब ग्रह्माद पर अभियोग लगाया गया तब हिरण्यकश्यपु न 
पुरोहितों को आज्ञा दी कि कोई ऐसा अनुष्ठान करो जिससे प्रद्भाद 
का अन्त हो जाय। जिस धम का अन्त करने के लिए मैंने जन्म 
लिया है, प्रह्मद उसी को फेला रहा है। मेरे ही घर में जन्म लेकर, 
मेरे शब्रु--धम को प्रश्नय दे यह मुझे असल्य है। में घम को जीवित 
नहीं रहने दूंगा। अगर प्रह्मद डसे जीवित रखने की चेष्टा करेगा 
तो उस भा जीवित न रहने दूंगा। 


हिरण्यकश्यपु ने प्रह्ाद को बुलाकर समभमाया--अरे ! इस 
धम को तू छोड़ दे | में ह! प्रभु हैँ, में ही इख्वर हूँ। मेरे बिपरीत 
आचरण करने से यह भूलोक ही तेरे लिए पाताल लोक- नरक बन 
ज्ञायगा। मेरा कहना मान। बाल-हठ मत कर। धर्म तुमे ले 
डूबेगा | 


प्रहाद ने निभय और निश्चिन्त भाव से कहा-तुम और हो 
प्रभु कुछ और है। घम के अनुकूल आचरण करना मेरे जीवन का 
उद्देश्य है। घम का अनुसरण करने से ही अगर कोई विरोब समम- 
ता है तो मरा क्या दोप है ? में आपसे नम्न प्राथंना करता हूँ कि 
आप अपसा दुगग्रह त्याग दें। धर्म अमर है, अविनाशी है। बह 
किसी का मारा मर नहीं सकता | बह किसी के नाश किये नष्ट हो 
नहीं सकता। जो धर्म का नाश करने की इच्छा करता है, वह अपने 
ही विनाश को आमंत्रित करता है। आप अपना अनिष्ट न करें, यही 
प्रार्थना है । | 
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प्रह्मद की नम्नतापूर्ण किन्तु दृढ़ता से व्याप्त वाणी सुनकर 
हिरण्यकश्यपु क्रोध के मारे तिलमिला डउठा। उसने अपनी 
लाल--लाल भयानक आँखें तरे कर प्रह्मद की ओर देखा, मानो 
अपने क्रोधानल से ही हिरण्यकश्यपु को जला देगा। फिर कहा-बिद्रोही 
छोकरे! अब अपने घमं को याद करना। देखें तेरा धर्म तेरी क्या 
सहायता करता है ? अभी तुझे धम का मधुर फल चखाता हूँ । 


इतना कह्ठ कर उसने पुरोहितों को अआज्ञा दी--इसे आग में 
डाल कर जीवित ही जलाकर खाक कर दो !” पुरोहितों ने तत्काल 
हिरण्यकश्यपु के आदेश का पालन करना चाहा। उन्होंने धधकती 
हुईं आग में प्रहाद को बिठलाया। उस समय की प्रह्माद की 
धर्मश्रद्धा एवं समभावना से आकृष्ट होकर दैबी शक्ति ने चमत्कार 
दिखाया बह अप्नि अपनी भीषण ज्वालाओं से पुरोहितों को दी 
जलान लगी | प्रह्माद के लिए वह जल के समान शीततज्न बन 
गई | आग से बचने के लिए प्रह्ाद ने एक श्वास भी प्रार्थना में नहीं 
लगाया उसने अपने बचाव के लिए परमात्मा से एक शब्द में भी 
प्राथना न की। हे ईश्वर ! मेरी रक्षा करो' इस श्रकार की एक भी 
कातर चक्ति उसके मुख से नहीं निकली । वह जानता था--आत्मा 
जलने योग्य वस्तु नहीं है। वह आत्मा है--आत्मा का कोई कुछ 
बिगाड़ नही सकता । उसे कोई हानि नहीं पहुँचा सकता । 


क्षण भर में पुरोहितों के हाह्यकार और चीत्कार से आकाश 
व्याप्त हो गया। 


राज्यसत्ता अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए दूसरों को 
कष्ट देती रहती है । सारे संसार की राजनीति में इसी बात का ध्यान 
रक्‍खा जाता है | राज्यसत्ता ने अपनी प्रतिष्ठा का अस्तित्व रखने के 
लिए, प्रतिष्ठा का विस्तार करने के लिए और अपनी सत्ता को अक्षुरण 


६० ] जवाइर-किरणावल्ली-तृतीय भाग [धर्म की व्यापकता 
बनाये रखने के लिए गत महायुद्ध का भीषण रूप उपस्थित किया 
था। ( और इसीलिए वत्तमान में भीषण संहार का नंगा नत्य होरहा 
है। इस संहार के सामने गंत महायुद्धका ध्वंस भी नाचीज़ ठहरता 
हैं ।--संपादक ) 


हिरण्यकश्यपु ने अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए 
प्रह्दाद को उखाड़ना चाहा। पर उसकी देवी शक्ति इतनी प्रबल थी 
कि उसके सामने हिरिण्यकश्यपु की राजकीय शक्ति कातर बन गई | 


मैं कई बार कह चुका हूँ कि धर्म बीरों का होता है, कायरों का 
नहीं । बीर पुरुष अपनी रक्ता के लिए लालायित नहीं रहते, बरन्‌ 
अपने जीवन का उत्सगे करके भी दूसरे की रक्षा के लिए सदा उद्यत 
रहते हैं | थे प्रहार करने वाले की मिलमिलाती हुईं तलवार को देख 
कर नहीं डरते । डरना तो दूर की बात है, उनका एक रोम भी नहीं 
धड़कता । वीर पुरुष प्रहार करने बालों को भी अपना सहायक 
समभता है। उसके विचारों में निराज्ञापन होता है । 


या निशा सर्वंभूतानां, तसस्‍्यां जागर्ति संयमी | 
यस्यां जाअति भ्ूतानि, सा निशा पश्यतों सुने: ॥ 


जहाँ अन्य प्राणी अज्ञान रूप अंधकार का अनुभव करते हैं, 
वहाँ ज्ञानी पुरुष ज्ञान रूप प्रकाश की अवस्था का अनुभव करते हैं । 
अन्य प्रासियों को जो अवस्था प्रकाशमयी मालूम होती है, उसे 
ज्ञानी अन्यकारमयी मानता हैं। 


कहने का तात्पये यह है कि अज्ञानी जिसे असत्-बुरा या हेय 
सममभता है उसीको ज्ञानी जन सत्‌ अथवा उपादेय मानते हैं। 
राजसुकुमार के मस्तक पर दृहकते हुए अंगार रकखे गये परन्तु उन्होंने 
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अंगार रखने वाले को अपना उपकारक ही माना। आप लोग इस कथा 
को सदा सुनते हो और स्वीकार भी करते हो, किन्तु जब क्रिया करने 
का अवसर आता है तब कुछ और ही रँग दिखाने लगते हो ! 


अजिन्होंने आत्मतत्त्व की उपलब्धि करली है, जो आत्मा के 
सहज स्वभाव में रमण करने लगे हैं, वे मारने वाले को भी उपकारी 
सममभते हैं। उनका मनन्‍्तठ्य होता है कि हम जहाँ कुछ समय के 
पश्चात्‌ पहुँचने वाले थे वहाँ इस उपकारी ने जल्दी ही पहुँचा दिया दे । 


मित्रो ! धम बातों से नहीं होता । धर्म अनुष्ठान से--क्रिया से 
होता है। बोर पुरुष दी धर्म का पालन करते हैं। क्षत्रिय को तलबार 
का बल द्वोता है. पर बीरों में बीर, दैवी शक्ति का धनी, आत्म- 
बल से सम्पन्न महात्मा तलवार के बल को हेय समभता है। बह 
अपनी आत्मिक शक्ति के द्वारा तलवार वाले की भी रक्षा करता है । 


जिस समय प्रह्माद को जलाने के लिए घधकाई हुई अग्नि 
पुरोहितों को ही भस्म करने लगी, तब प्रह्ाद ने प्रार्थना की-प्रभो ! 
इन कातरों का त्राण करो। यह बेचारे अज्ञान प्राणी अपने भौतिक 
बल को दी प्रवल समभ बेठे हैं। इनकी बुद्धि अज्ञान से मलीन है । 
इन्हें क्षमा करो | दया करो, जिससे इन्हें शान्ति मिले ! 


जिस प्रह्मद ने अपन परित्राण के लिए प्राथना का एक शब्द 
भी उच्चारण नहीं किया था, वही प्रह्माद उसी को भस्म करने के लिए 
डद्यत हुए पुरोहितों के लिए परमात्मा के प्रति प्रार्थी बना। उसकी 
प्राथना निष्फल नहीं हुई । अग्नि शान्त हो गई और पुरोहित आश्चर्य 
करने लगे। वे बोज्न--ओहद् ! आग अचानक शान्त हो गई ! भश्रह्नाद, 
तुम बड़े करामाती हो | यह विद्या तुमने कहाँ सीखी ? 
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प्रहाद बोला-- 
सवेत्र देत्या समतामुपेत्य, 


समत्वमाराधनमच्युतस्य ॥ 


सब प्राणियों पर सभताभाव लाओ। मारने वाले को भी मान 
दो | सारने वाले से सत डरो। डरने वाला हो क्रोध करता है ओर 
क्रोध करने वाला ही उरता हैं। जहाँ डर आया कि क्रोध आते देर 
नहीं लगती । अगर आपके पास एक ऐसी वस्तु हो जो त्रिकाल में 
भी आपको छोड़ कर कहीं नहीं जा सकती तो आप उस वस्तु के 
लिए चिन्ता करेंगे ? 

“नहीं !! 


जिस वस्तु के न छिनने का आपको भगेसा है, उसे छीनने का 
अगर कोई प्रयत्न करता है तो क्या आप उस पर क्रोध करेंगे ९ 


“नहीं !! 
क्रोध तभी आता है जब डस वम्तु के जाने का भय हो । 


जिस मनुष्य के पास सो टंच का सच्चा सोना है, और जिसे 
सोने के सच्चे एवं विशुद्ध होने का विश्वास है, वह उस सोन की 
परीक्षा से भयभीत होगा ? अगर कोई आदसी उस सोने को तपाना 
चाहे तो क्या सोने का स्वामी घबराएगा ? कदापि नहीं | बह कहेगा- 
लीजिए, खूब तपाइए । मन्चा हों तो लीजिए ।! इससे विपरीत जिसके 
पास सच्चा सोना नहीं है, नकली है, वह तपाने के लिए कहने पर क्या 
कहेगा ? वह कहेगा--वाहजी वाह ! आप मुझ पर इतना भी विश्वास 
नहीं करते ! अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो रहने दीजिए। 
मेरा सोना मुझे लौटा दीजिए ।' इस प्रकार नकली सोने वाले को 
क्रोध आवेगा | 
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तात्पय यह है कि सत्य में क्रोध नहीं होता, सत्य में भय नहीं 
होता, सत्य में कपट नहीं होता, सत्य में लोभ नहों होता । 


कड़े दगाबाज़ हैं। यह आपको छोड़कर चले जा सकते हैं। 
इसी कारण उनकी रक्षा के लिए आपको चिन्ता करनी पड़ती है। 
अगश ये आपको छोड़कर जाने वाले न होते तो श्रापको इनकी चिन्ता 
करनी पड़ती ? नहीं । क्योंकि जो स्वयं रक्षित है उसकी रक्ष्म करने 
की क्या आवश्यकता है ? 


जो आत्माराम में रमण करता है, जिसे सब्चिदानन्द पर परिपूर्ण 
श्रद्धाभाव उत्पन्न हो चुका है, वह मरने से नहीं डरता, क्योंकि बह 
सममभता है-मेरी मृत्यु असम्भव है, मैं वह हूँ, जहाँ किसी भी 
भातिकफ शक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता । 


मित्रो ! यह विषय बड़ा गूढ़ है । एक दिन के व्याख्यान में इसे 
समभाना शक्य नहीं है | इसे हृदयंगम करने के लिए कुछ दिन बरा- 
बर इस विषय को सुनना चाहिए, इस पर मनन-चिन्तन भी करना 
चाहिए | जब इसे हृदयंगम कर लोगे तब इसका अभ्यास भी कर 
सकोगे | 


जो मनुष्य सचिदानन्द के स्वरूप का अनुभव करने लगता है 
उसे डरने की शक्ति त्रेलोक्‍्य में भी नहीं है। आप चाहे बालमीकि- 
रामायण को देखिए, चाहे जैन-रामायण को पढ़िए, सीता के अग्नि- 
स्नान का बर्णन कैस जाज्वल्यमान आत्म-विश्वास का द्योतक है। 
जिसे सश्चिदानन्द पर पूरा विश्वास हो गया है, पाँचों भूत्त उसके 
सेवक बन जाते हैं। पौराणिक बातों को सिद्ध करन और उनमें रही 
हुई कल्पनाओं पर प्रकाश डालने का आज समय नहीं है। इस लिए 
' आज इस विषय पर कुछ नहीं कहूँगा। अलबत्ता यह बता देना 
चाहता हूँ कि देवी-शक्ति के छोटे-छोटे काम हम आज भी देख सकते 
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हैं। मैं एक बार घाटकोपर ( बम्बई ) में था, तत्र गोधरेज वंश के 
एक पारसी सज्जन, जिनकी गोधरेज की तिजोरियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, 
मुझ से मिलने आये। उन्होंने मुके एक पुस्तक बताई। मैं अंग्रेजी 
भाषा जानता नहीं था, अतएवं एक दूसरे मुनि से मैंने वह पुस्तक 
सुनी । उसमें एक स्थल पर लिखा था कि फ्रान्स देश में एक ऐसे 
डाक्टर हैं जो बढ़ी मंद की गाँठों को सिक्र हाथ फेर कर गिरा देते हैं, 
जैस कोई वृक्ष पर से फल भाड़ लेता है। यह सब क्या है ? आत्म- 
बल का चमत्कार, मानसिक शक्ति की करामात ! 

आजकल के मनोविज्ञानवेत्ता मानवीय मन की शक्तियों की 
खोज में लगे हुए हैं। एक मनुष्य ने अपनी मानसिक-शक्ति के द्वारा 
बड़े जहाज को उलट दिया था। मेस्मेरेज़म एक हल्की जाति की 
मानसिक क्रिया है। भारतीय साहित्य में उसे त्राटक कह सकते हैं । 
यह एक बहुत दी हल्की क्रिया मानी गई है। इसका साधक भी जब 
मनचाहा काम कर सकता है तब बड़े मानसिक शक्ति वाले क्या काम 
न कर सकेंगे ? साधारण मनोच्र॒ल वाला भी यदि मनुष्य को हँसा 
सकता है, रुला सकता है, इधर-उधर हिला-डुला सकता है तब उच्च- 
श्रेणी की मानसशक्ति प्राप्त कर लेने वाले को कौनसा काम असाध्य हो 
सकता है ? 'केसरी' पत्र के सम्पादक श्री केलकर ने चार इच्च मोटे 
अष्ट-पहलू लोहे के डण्डे को केवल मानसिक-शक्ति के द्वारा कपड़े की 
तरदद 'ह। कर रख दिया था । क्या यह साधारण तौर पर आसान 
काम है ? 


जिस मनुष्य का आत्म-विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है, उसके लिए 
ऐसा कोई काम नहीं रहता जिसे बढ़ कर न सकता हो | लाखों- 
करोड़ों रुपये खच करने पर भी जो काम बखूबी नहीं होता, उसे 
आ्रस्मबली बात की बात में कर डालता है । आत्मवलशाली के सामने 
समस्त शक्तियाँ हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं । 
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रेडियम धातु के एक तोले का मूल्य चार करोड़ रुपया है। यह 
धातु बड़ी कठिनाई से मिलती है। इसका एक कण, जो माइक्रोसकोप 
से ही देखा जा सकता है, अगर शीशे की नली में बन्द कर दिया 
जाय और रोगी के ऊपर उसका प्रयोग किया जाय तो चमत्कार 
दिखाई देगा | परन्तु आत्मबल के पहद्दाड़ में से यदि तुम कुछ भी 
शक्ति प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें यह सब चमत्कार--यह्‌ सिद्धि--फो्के 
जान पड़ंगे। 

परमात्मा की शक्ति श्रद्भुत है । इस तथ्य की परीक्षा जैन-दृष्टि 
से, वैष्णव-दृष्टि ले, इसाइ-दृष्टि से, सुस्लम-दृष्टि से या अन्य किसी 
भी दृष्टि से करो, अगर निष्पक्ष-भाव से परीक्षा करोगे तो उसका 
पता चल जायगा। ॥$ 


सब प्राणियों में आत्म-स्वरूप के दशेन करो, तुम्हारा कल्याण 
होंगा। इश्वर आनन्द-घन रूप है | तमाम प्राणियों के हृदय में उसके 
दशन होते हैं | उसे पहचानन का प्रयत्न करो | मैंने तुकाराम की एक 
अभंग कविता पढ़ी है । उसमें भक्त-भागवतों को संबोधन किया गया 
है | तुम उस अहृद-भक्त की दृष्टि से देखना | धरम किसी एक की वस्तु 
नहीं है। वह सब की सामान्य सम्पत्ति है। जिसमें धरम का समावेश 
हो वही हमारी है | अमल में हमारा काम सत्य की खोज करना है । 
मैंने साधु का जो बाना पहना है सो लोक-दिखात्रे क्रे लिए नहीं; 
पूजा-प्रतिष्ठा प्राप्त करन के लिए भी नहीं, परन्तु परमात्मा की उप- 
ल्ब्धि के मार्ग पर अपने आत्मा को प्रस्तुत करने के लिए पहना है । 
तुकारास का प्रश्न क्या है ? सुनिये : -- 
वैष्णव मय जग वेष्णवांच। धर्म भेदामेद अ्रम अ्रमंगल, 
जी तुम्हीं मक भागवत कराल ते हित सत्य करा । 
कोणाही जिवाचा धर्म मस्सर वर्म सर्वेश्वर पूजना चे. 
तुका मदणे एका देहा चे अवयब सुख-दुख जीव भोग पाये ॥ 


. ६६ ] जवाइर-किर्झाबल्ी-तृतीय भाग [धम की व्यापकता 
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है भागवतो-भक्तो ! दे वैष्णवो | और ऐ जैन भाइयो ! प्राणी-मात्र 
के भीतर ईश्वर की मूर्त्ति है। आपने मन्दिगें में मूर्त्तियाँ देखी होंगी। 
कोई मूर्ति चाह्दे जैन-मन्दिर में देखी हो, चाद्दे वैष्णब-मन्दिर में देखी 
हो, वह वस्ध पहने देखी हो चाहे त्रिना वद्य को, चाहे पद्मासन वाली 
देखो हो, चाहे खड्गासन वाली देखी हो, वह किसी भी अवस्था में 
हो, पर बह है मनुष्य की ही आकृति में। कलाकार मनुष्य ने डसका 
निर्माण किया है, क्योंकि बह प्राकृतिक नहीं है। इस कारण बह 
मनुष्याकृति में बनी है । हाँ, मूर्ति के निर्माण में जो कुछ भेद दिखाई 
देता है बह उसके बनवाने वाले की रुचि और श्रद्धा का भेद है। 
जिसकी जैसी रुचि और जैसी श्रद्धा थी, उसी के अनुसार वह बनाई 
गई है । पर बनाने वाले ने एक भूल की है । वह भूल क्या है ? उसने 
अपनी आकृति उसमें डाली है। आप बनाइए कि आपकी आकृति 
मूर्त्ति में है या मूर्ति की आकृति आप में ? आपकी आकृति उसमें है, 
तख बनाई हुई मूर्त्ति के प्रति इतना प्रेम और आदर हो तथा जो मूर्ति 
कुदरती है-प्राणी-मात्र का निर्माण प्रकृति ने किया है, उससे नफ़रत 
की जाय, यद्द कैसी बात है ? जो कृत्रिम मूर्त्ति से प्रेम करता है और 


' अअक्ृत्रिम से घृणा करता है, उसे क्या कद्ा जाय ? 


.. कोई भाई सोचेंगे कि मैं उनकी मूर्तियों की निन्‍दा करता हूँ! 
सम्प्रदायों की भिन्नता के कारण एक दूसरे का अपमान करता है, 
निन्‍्दा करता है, यह सही है | पर में किसी की निनन्‍्दा नहीं करता। 
धर्म के नाम पर निनन्‍्दा रूप अधरम का आचरण करना मुझे रुचिकर 
नहीं है। में जो सत्य समभता हूँ वही कहता हूँ इसके अतिरिक्त 
यहाँ निन्दा का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता । मैं तो अक्ृत्रिम मूर्ति 
की महत्ता का दिग्दर्शन कराना चाहता हूँ । देग्विए-- 

देहो देवाक्षयः प्रोक्तो, जीवो देबः सनातन: .। 
स्यजेदज्ञानःनिर्माल्यं, सो5हं भावेन पूजयेत्‌ ॥ 


दिव्य-सन्देश ]) जवाहर-किरंशायली-क्लीय भार [ ६७ 
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यहं देह मन्दिर है। इसमें विराजमान आत्मा देव-परमात्मा है । 
अज्ञान रूपी नर्माल्य ( त्याज्य घस्तु ) का त्याग करके सो5ईं भांव से 
उस परमात्मा की सेवा करना चाहिए ! 


यह 'सोडहं” भाव क्या है ? इसको स्पष्ट करते हुये एक जैना- 
चाये ने कहा है-- 
यः परमात्मा स एवाहं, बोडहं स परमस्तत: । 
अइहमेव मया5<राध्य:, नान्‍्य: कश्चिद्ति स्थितिः ॥ 


श्रथात॒ जो परमात्मा है बही मैं हूँ ।जो मैं हूँ दद्दी परमात्मा है। 
इस प्रकार सो5हूं का श्र है-.'मैं इश्वर हूँ। 


यह आशंका की जा सकती है कि 'मैं ईश्वर हूँ।' ऐसा कहने 
ओर अ्रनुभव करने से तो अभिमान आ जायगा | यह आशंका ठोक 
है | ऐसा कहने एवं अनुभव करने में अगर अभिमान आा ज्ायगा तो 
बह कथन एवं अनुभव मिथ्या होगा | अभिमान वृत्ति का त्याग करके 
जब ऐसा अनुभव किया जायगा - अथवा कहा जायगा तभी उसमें 
सचाई आएगी | अभिमान का आना अनिवाय नहीं है। इस प्रकार 
की अनुभूति जिस उच्च भूमिका में प्रवेश करने पर द्वोती है, उसमें 
अश्विमान का भाव शान्त हो जाता है । 


मित्रो | अगर एकान्त में बेठ कर ध्यान का अभ्यास करोगे तो 
तुम्दें पता चल जायगा कि तुम इंश्वर से भिन्न नहीं हो । जो इस 
उन्नत अवस्था को प्राप्त करता है वहीं 'सोऊ्' बन सकता है । 
आध्यात्मिक भेद करते हुए सो5६ का रूप इस प्रकार बताया गया है- 


इन्द्रियाणि। पराण्याहुरिन्द्रियेम्य: पर॑ मनः । 


मनसस्तु परा कुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः ॥ 
ग्रीता--8, ४२, 


द्ष्ष ] जवाइर-किरण्यावल्ली-सृतीय भाग [धर्म की व्यापकता 
देह आदि पदार्थों से इन्द्रियाँ परे हैं, इन्द्रियों से मन परे है, मन 
, से बुद्धि परे है ओर बुद्धि से भी परे सः अथांत्‌ आत्मा है । 


सः अर्थात्‌ आत्मा का ठीक ठीक अभिप्राय सममाने के लिए 
एक बात कहता हूँ। 


एक गुरु के दो शिष्य थे । दानों को सोडहं का पाठ पढ़ाया गया 
ओर उस पर स्व॑तंन्त्र बिचार--अनुभव करने के लिए कहा गया । 


दोनों शिष्यों में एक उद्दण्ड स्वभाव का था। उसने साधना तो 
कुछ की नहीं कौर सो5३--मैं इंश्वर हूँ, इस प्रकार कह कर 
अपने आप परमात्मा बन बैठा । वह अपने परमात्मा होने का ढिंढोरा 
पीटने लगा । जो मिले उसीसे कहता--मैं इश्वर हूँ । लोगों ने उसकी 
मूख्यंता का इलाज़ करने के लिए उसके हाथों पर जलते अंगार रखने 
चाहे | तब वह बोला--हैं ! यह क्या करते हो ? हाथ पर अंगार रख 
कर मुमे जलाना क्यों चाहते हो 


लोगों ने कहा-- भले आदमी ' कहों इश्वर भी जलता होगा ९? 
फिर भी वह मूख शिष्य अपनी मृखेता कोन समझ सका। वह 
अपने को इेश्वर कहता ही रहा | एक आदमी ने उसके गाल पर चाँटा 
मारा | वह बोला--क्यों तुमने मुझे चाँटा मारा ! 

बह आदमी--मृरव ! कहीं इंश्वर के भी चाँटा लगता है ? 

मगर उसकी मूस्वेता का रंग इतना कच्चा नहीं था। वह चढ़ा 
रहा | वह लोगों के विनोद का पात्र बन गया । उससे अधिक वह 
कुछ न कर सका | पर दूसरा शिष्य साधना में लगा । वह एकान्त- 
वास करने लगा और सोचने लगा--में अनेक प्रकार के रूप देख 
रहा हूँ, यह आँखों का प्रभाव है । में अनेक् काव्य सुनता हूँ, यह 
कानों की शक्ति है। लाना प्रकार के रसों का आस्वादन करना जिह्ना 


दिव्य॑-सन्देश देश ] जवाइर-किरजावल्लो-तृतीय भाग [ ६६ 
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का काम है । किसी वस्तु का स्पशेज्ञान होना हाथ-पैर आदि का काम 
है। मैंने जो गंध सूँघे हैं सो नाक के द्वारा । तो अब में इस निष्कषे 
पर पहुँचता हूँ कि यह इन्द्रियाँ ही सोउहं है । 


बह अपना निष्कैष लेकर प्रसन्न होता हुआ गुरुजी के पास 
पहुँचा । गुरुजी से बोला--महाराज, मेंने सोडहं का पता पा लिया है । 

गुरुजी--कैसे पता पा लिया ? 

शिष्य--जो इन्द्रियाँ हैं बह्दी सोहं है । 

गुरुजी--जाओ, अभी और साधना करो। तुम्हें अभी तक 
सो5हं का ज्ञान नहीं हुआ । 

शिष्य चला गया। उसने सोचा--मैं अब तक सो5हं का पता 
न पा सका। खैर, अब फिर प्रयत्न करता हूँ। 


बह फिर साधना में जुट गया। विचार करने क्गा--शुरुजी ने 
कहा है-- इन्द्रियाँ सो5हं नहीं हैं । वास्तव में इन्द्रियाँ सो5हं कैसे हो 
सकता हैं | इन्द्रियाँ सोडह होतीं तो अस्थिरता केस होती ? इन्द्रियाँ 
ब्रचपन में जैसी थीं आज बैसी कहाँ हैं ? इसके अतिरिक्त मैंने 
भूतकाल में अनेक शब्द सुन थे। उनका आज भी मुभको ज्ञान है 
यद्यपि वे वत्तमान में नहीं बोले जा रहे हैं। भूतकाल में मैंने जो 
विविध रूप देखे थे वे आज दिखाई नहीं दे रहे हैं फिर भी उनका 
ममे स्मरण है | अगर इन्द्रियाँ ही जानने वाली होतीं तो बत्तंमान में 
भूतकालीन विषयों को कौन स्मरण रखता ? इससे यह स्पष्ट जान 
पड़ता है कि इन्द्रियों से परे कोई ज्ञाता अवश्य है। तब फिर बह 
कौन है ? 


उसने समस्या पर गहराई के साथ बिचार किया! तब उसे 
जान पड़ा कि इन सब क्रियाओं में मन की प्रेरणा रहती है। अतएब 


जिल्च्ट मसल ११ 


७० ] जवाहर-किरणावली-तृलीय भाग [घर की व्यापकता 
भन ही श्लो5ह होना चाहिए | इसप्रकार निश्चय करके बह गुरुजी के 
पास आया | बोला--गुरु महाराज, में सोहहं का मतलब समक गया। 


गुरुजी--क्या समझे ? ह 
शिष्य--यह जो मन है सो ह्वी सो5हं है । 
गुरुजी--फिर जाओ और साधना करो। 


शिष्य फिर चला गया। उसने फिर साधना आरम्भ की | 
सोचा--मन सो हं नहीं है । ठीक है। मन को प्रेरित करने बाला 
कोई और ही है| उसी का पता लगाना चाहिये। उसने बहुत विचार 
किया । तब उसे मालूम हुआ | मन को बुद्धि प्रेरित करती है । इसलिए 
मन से परे बुद्धि सो5हं है। बढ फिर गुरुजी के पास पहुँचा। कहने 
लगा--गुरुजो, अब मैंने सो5६ं को समझ पाया है । 


गुरुजी--क्या है, बताओ ? 
शिष्य--मन से परे बुद्धि सोडहं है । 
गुरुजी --बत्स, जाओ, अभी और साधना करो | 


शिष्य बेचारा फिर साधना में लगा। सोच विचार के पश्चात्‌ 
उसने स्थिर किया--गुरुजी न ठोक ही कह है कि बुद्धि सो5हं नहीं है । 
अगर बुद्धि सो5हं होती वो उसमें विचित्रता-विविधता क्यों होती ? 
कभी वह विकसित होती है, कभी उसमें मंद्ता आ जाती है। कमी 
अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे विचार शआाते हैं। इससे जान पड़ता है 
कि बुद्धि के परे जो तत्त्व है बही सो5हं है । 


शिष्य बढ़ी प्रसन्नता के साथ गुरुजी के पास पहुँचा । बोला-- 
महाराज, अब की वार सो5हं का पक्का पता चला लाया हूँ। 


गुरु जी--क्या ? 


दिष्य-सन्देश ).. जबाइर-किरणाबज्ञी-सृशीय भाग | ७१ 
शिष्य--जो गुझ तत्त्व बुद्धि से परे है, जिसकी प्रेरणा से बुद्धि 
का व्यापार दह्ोोता है, बह सोड्द है। 


गुरुजी - (प्रसन्नतापृजक) हाँ अब तुम समझे । जो कुछ तुम हो 
वही इंश्वर है। उसी को सो5हं कहते हैं । 


मित्रो ! आत्मा का पता आत्मा के द्वारा झ्रात्मा को ही लग 
सकता है। परन्तु आपने आत्मा के आच्छादनभूत बाह्य पदार्थों को 
महंगा बना लिया है, अतएव आपकी गति बाहर तक द्वी सीमित है| 
बाह्य आवरणों को चीर कर आप भोतर नहीं रांक पाते। आप 
पूछें गे--कैसे ? मैं कह्दता हँ--ऐसे बताइए रूप बड़ा है या आँखें ? . 

आँखें! ! 

तो फिर रूप का लोभ क्यों करते हो ? इसी प्रकार अन्यान्य 
बातों में भी समझना चाहिए। आप रूप, रस, गंध, स्पशे आदि के 
लोभ में पड़ गये हैं, इसी से आगे का काम रुका पड़ा है। मछली, 
मांस लगे हुए जाल के काँटे में फेंस जाती है । वह जानती द--मैं 
मांस खाने जाती हूँ; उसे यह नहीं मालूम कि वह सांस खाने नहीं 
जा रही वरन्‌ मांस देने ज! रही है | 


मित्रो ! मान लीजिए, एक धीवर समुद्र के किनारे जाल के 
काँटे में माँस लगाकर मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रद्दा है। 
नासमझ मछलियाँ माँस के लोभ से जाल की ओर बढ़ी चली आरही 
हैं। आप दयावान्‌ हैं और मदछलियाँ "अगर आपकी भाषा समझ 
सकती हैं तो अ!प उनसे क्या कहेंगे ? आप उनसे कहेंगे--“बह्िनों ! 
जिसके लिए तुम दौड़ी चली आ रही हो बह मांस नहीं, तुम्हारा नाश 
है--तुम्दारा ध्ंस है। इधर मत आओ ।' लेकिन आप जानते हैं कि 
मछलियाँ आपकी भाषा नहीं समझती | इसलिए आप उनसे कुछ न 
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कह कर सीधे धीवर से कह्ेंगे--प्यारे, यह सब अज्ञान हैं और 
निरपराध हैं | इन्हें मत मार ! 


जैसे आ्राप मछलियों पर करुगा करत हैं, उसी प्रकार ज्ञानी-जन 
सारे सस्पर पर करुणा लाता है । वह कहता है--ऐ मनुष्यों ! कुछ 
आत्म-कल्याण का काम करो | खाने-पीने पर अंकुश रक्खो । इसरों 
को आनन्द पहुँचाओ ! ऐसा करने से तुम्हारा मनोरथ जल्दी पूर्ण 
होगा । 


मित्रो | आज खाने-पीने के मामले में बढ़ी गड़बड़ी चल रही 
है। पहले घम्मे के लिए सात्विक भोजन किया जाता था पर आज 
म्वाद के खातिर पकवानों का भोजन किया जाता है। याद रखिए, 
पकवान जीभ को क्षण-भर के लिए भले ही ठृप्त कर दें, पर उनसे 
आयु क्षीण होती है--वे शरीर को जल्दी ही नष्ट कर डालते हैं। 
अगर आपको विश्वास न हो तो एक आदमी को पन्द्रह दिन तक 
सिफ पकवानों पर रखकर और दूसरे को सिफेदाल रोटी पर रखकर 
देखा जा सकता है । दोनों के स्वास्थ्य की तुलना करने से आपको बिदित 
होगा कि तन्दुरुस्ती के लिए क्या उपयोगी है और क्या दानिकारक है? 


आप अंट-संट खाकर जीभ की आराधना करते रहें और 
इश्चर पद मिल जावे, यह कैसे सम्भव है ? जब तक इन्द्रियों की 
5 हआ 4 
गुलामी नहीं छूटती तब तक इश्वरत्व की प्राप्ति होना असंभव है । 


आप भोजन करते हैं, मगर कुछ काम भी तो करना चाहिए । 
मेरा आशय साँसारिक प्रप॑चों से नहीं, इश्धर-भजन से है। भोजन करने 
बाले को भजन भी करना ही चाहिए। रेल को चलाने के लिए 
एंजिन में कोयला और पानी देकर स्टीम ( बाष्प ) पैदा की जाती है । 
अगर एंजिन का ड्राइवर ( चालक ) एंजिन को ही इधर-उधर घुमाया 
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करे और उसके साथ डिब्बे न जोड़े तो क्या वह ड्राइवर रेलजे 
कम्पनी को कुछ लाभ पहुँचा सकता है? क्या कम्पनी का व्यव- 
: स्थापक उसे उपालम्भ न देगा ? मित्रो ! आप अपने प्रेट रूपी एंजिन 
को केवल भोजन ही कराया करोगे या उससे कुछ काम भी लोगे ? 
हाथ में सुन्दर छड़ी और कलाई पर सुनहरी घड़ी बाँध कर ऐंठ-अकड़ 
के साथ चलते रहोगे या परोपकार की गाड़ी--डिब्बे भी खींचोरों ? 
परोपकार करने का अवसर आने पर आप मंद फेर लेते हो, कोई 
दुःखी प्राणी आपसे बड़ी आशा और उत्सुकता के साथ कहता है-- 
प्यारे, हे मालिक, तुम्दारे द्वाथ से मेरा यह काम हो सकता है | कृपा 
करके मरी थोड़ी-सी सहायता कर दीजिए ।” तब आप में से बहुत से 
भाई क्या ैत्तर देते हैं ? कहते हैं--“चल बे चल, तेरा काम करें या 
हवा खाने जाएँ ! जा, अभी मेरे पास समय नहीं है | दिन-भर अपने 
काम से फुसंत नहीं और अब तुम से सिरपश्ची कौन करे ९? दोस्तो ! 
ऐसे स्वार्थ पर विचारों को धिक्कार दों। इस जीवन में जितना बन 
सके, दूमरों का उपकार करे । 


घिक्‌ तेरा जीवड़ा न करता धरम्र को घिक्‌ तेरा तन धन घिक है जोवन को । 
पेट भरयों पशुश्रन की नाई, रात सोयो दिन यों ही गँचाई ॥ 

पापी को देख के शीस नमावे, धर्मी को देख के बहु अकड़ावे । 

घिक्‌ तेरी जननी जो तोईं जायो, नाम बिना सब थान लजायो ॥ 


यह उपालम्भ अपने लिए ही समभो | मू्खे ड्राइवर की भाँति 
अकेला एंजिन ही मत घुमाया करो । कहते शर्म-सी मालूम होती है 
कि आप में से कई भाई इधर-डचर की लट-पट की बातें, घर-घर आग 
लगाने की बातें करते फिरते हैं, पर छोटा-सा परोपकार का कार्य 
भी उनसे नहीं होता । उनकी यह खटपटें बेकाम हैं। में नहीं कहता 
कि तुम एकान्त परोपकार ही में लगे रददे-द्ालाँकि ऐसा कहा जा 
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सकता है-पर मैं तो केवल यही कद्दता हूँ कि अपनी शक्ति के अनु 
सार अवश्य करो। जो मनुष्य परोपकार के गहरे तत्त्व को पहुँच 
जाता है, उसे दुनियाँ देवता को भाँति पूजती है। उसे जनता अपने 
हृदय का हार बना लेती है। उसके लिए सदा-स्वदा अपना सबस्व 
समपेण करने के लिए तैयार रहती है। शास्त्रों मं और लौकिक 
“इतिहास में ऐसे बहुत से जाज्वल्यमान उदाहरण मौजूद हैं । 


मित्रो ! धम के इस तर्व को प्राप्त करके व्यवहार करोगे तो 
कल्याण होगा। 


लूणियों की कोठी ! 
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और आदीश्वर स्वामी हो, भराम्‌ं सिर नामी तुम भणी ॥ 
प्रभु अन्तर्यामी आप, मो पर म्हेर करीजे हो । 
मेटीजे चिपता मन तणी, मह्वारा काठ पुराकृत पाप ॥ 


3-3 पहिनखामातनतन+- 


यूरोपियन सज्जन टाल्सटाय एक बड़े विद्वान और विचारशील 
पुरुष माने गये हैं । यह कोरे विद्वान ही नहीं थे किन्तु उन्होंने अपना 
ज्ञीवन इतना उच्च बना लिया था कि वे एक आदशे पुरुष गिने गये 
हैं, उनका जीवन दृढ़ धमंमय था । डनके जीवन का एक-एक दिन 
ऐसा बीतता था कि उसकी छाप दूसरों पर पड़े बिना नहीं रहती थी | 
उनका जीवन कसाईखाना देख कर धमंमय बना था | 


कहते हैं, टाल्सटाय हमेशा कसाईखाने में पशुओं का बध 
देखने जाते थे । वहाँ जब पशुओं को गदन पर छुरी चलाई जातो 
थी तब उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस समय वे सोचते-- 
हाय ! यह छुरी इसी तरह हमारी गदन पर चले तो हमें कितना कष्ट 
हो ! हम कितने छुटपटाएँ ! बेचारे यद्द मूक प्राणी पराधोन हैं। 
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अपनी रक्षा नहीं कर सकते ! परतंत्रता की जंजीर में जकड़े हुए इन 
प्राणियों को छुड़ाने वाला कोन है ?! 


यह बेचारे परतंत्र हैं, पर मारने काला भी कौन स्वतंत्र है ? वह 
भी परतंत्र है। वढ परतंत्र न होता तो बह पापमय जीवन क्यों 
बिताता ? मारने वाला परतंत्र क्यों है ? कौन उसे गुम बनाये हुए 
हैं? उत्तर मिलता है--मारने बाला वृष्णा, लोभ, मोह और अज्ञान 
आदि का दास है। वह मोह से अन्धा पुरुष प्राणियों का मांस खा 
कर अपना मांस बढ़ाना चाहता है । वह असहाय, निरबंल और मूक 
प्राणियों की हत्या करके अपना पोषण करना चाहता है | वह दूसरों 
के प्राणों की परवाह न करके अपने प्राण बचाना चाहता है। उसे 
दूसरों की चिन्ता नहीं है | दूसरों का दुःख देख कर उसे करुणा नहीं 
आती मगर सोचना चाहिए कि यदि ऐसा ही समय मरे लिए 
अआवेगा तो मरा क्या हाल होगा ! 


आखिर मनुष्य उन प्राणियों को किस कसूर से मारता है ? 
उन्होंने उसका क्या गुनाह किया है। जिससे वह उनके प्राणों का 
ग्राहक बनता है ? क्‍या उन प्राणियों न उसका कुछ अपहरण किया 
है? उसे गात्ी री है? उपका छुद्ध ब्रिगाइड किया है ? नहों, तब वे 
क्यों मारे जाते हैं ? 


यह तमाम बेचारे प्राणी भद्र हैं। इनमें बहुत से घास खाकर 
अपना गुजर करते हैं। ये प्रकृति की शोभा हैं | प्रकृति की शोभा को 
नष्ठ करके आनन्द मानते हैं। इन मनुष्यों का मज्ञा और बचारों की 
कजा ! कजा में मजा मानने का कुछ हिसाब भी होता है ? 


हाँ, होता क्‍यों नहीं है । लेकिन हम अपने शास्त्र की बात न 
कह कर यही बतलाना चाहते हैं कि पाश्थात्यों का इस विषय में 
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क्या सत है ? विज्ञान के जानने बालों ने इस सम्बन्ध में अपनी क्या 
राय जाहिर की है ? 


उनका मन्तव्य है कि गति की प्रतिगति और आघात का 
प्रत्याधात अवश्य होता दे । उदाहरण के लिए किसी पंत के पास 
जाकर आवाज दी जाय कि--'तुम्हारा बाप चोर। तो उस ध्वनि 
की प्रतिध्वनि होगी-- तुम्हारा बाप चोर ।' जैसी ध्वनि की जायगी 
बैसी प्रतिध्वनि होगी । अगर कोई अपने बाप को चोर कहलाना 
चाहे तो बह उक्त ध्वनि अपने मुंह से निकाले | न चाहे तो वह ध्वनि 
न करे । जैसे प्रतिध्बनि सुन कर अपने बाप को चोर कहा जाने के 
कारण तुम्हें दुःख होता है, उसी प्रकार दूसरे को भी दुःख होता है। 
अतएव जों स्वयं कठ्ु शब्द नहीं सुनना चाहता उसे अपने मुंह से 
कटु शब्द नहीं निकालने चाहिए । 


मंगल से मंगल और अमंगल से अमंगल होता है । आघात का 
प्र्याघात होता रहता है । आज तुम जो पाट दूसरे से करबा रहे हो 
वही तुस्हें भी कभी करना पढ़ेगा | सारांश यह है कि यदि तुम्र किसी 
को कष्ट दोगे तो तुम्हें कष्ट सिलेगा | अगर तुम किसी के प्राण लोगे 
तो तुम्हें भी प्राण देने पड़ेंगे । शात्र से गदेन इड़ाओगे तो कभी 
गदन उड़वानी पड़ेगी । दूसरे के शरीर का मांस खाश्रोगे तो दूसरे 
को मांस खिलाना पड़ेगा। 


हाँ, एक बात जरूर है। प्रकृति की शोभा को क्षति न पहुँचाते 
हुए, सरलता से, बिना किसी को कष्ट पहुँचाये, जो आहार प्राप्त 
किया जाता है उसे अधम नहीं कद्द सकते | धर्म किसी का नाश नहीं 
चाहता । जो मनुष्य न्‍्याय-नीति से पैछ्ा-पैदा करता है, उसे कोई चोर 
या बदमाश कह कर दंड देता है ? नहीं, पर जो नीति-अनीति का कुछ 
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मी खयाल नहीं करता, केवल पैसों से अपना जेब भरना चाहता है 
जसे कोई क्या कहेगा ? 


“चोर ! बदसाश !! 
बसे दंड मिलेगा ? 
'अऋब्रय !? 


यही बात आहार ग्राप्त करने में समकनी चाहिए | तो अपने 
मौज-शौक के लिए, अपनी जीभ को ठृप्त करने के लिए, मूक प्राणियों 
का मांस खाता है उसे भी दंड मिले बिना न रहेगा। 


बालक माता के स्तन से दूव पीता है, यह उसका धर्म अर्थात्‌ 
स्वभाव है, पर जो बालक स्तन का खून पीना चाहता है उसे क्या 
बालक कहेगा ? लोग उसे बालक नहीं, जहरीला कीड़ा कहेंगे | 


प्रकृति हमें, गाय, मेंस आदि से दूध दिलाती है। इससे हमारा 
बड़ा उपकार होता है | किन्तु हमारी अधीरता इन पशुओं का जल्‍दी 
खात्मा कर एक-दो दिन पेंट भर कर, अधिक दिनों तक पेट भरने 
बाले घी-दूध के ख्लोत को बन्द कर देती है । मतलब यह कि लोग 
फलों को धीरे-धीरे आता देख कर क्षुक्ष का ही मूलोच्छेदन कर 
डालते हैं । 


किन्तु इस गरीब गंग प्राशियों की बकालत कौन करे ? अच्म्से 
की बात है कि इनकी करुणा भरी चीख को सुन कर हत्यारों का 
दिल पत्थर-सा क्‍यों बना रहता है ? विश्व के सब श्रेष्ठ कदलाने वाले 
प्राणी का-मनुष्य का-- अन्तःकरण इतना कठोर कैसे बन गया 
है? बह हद दर्ज का अविबेकी क्‍यों हो गया है । इसका कारण 
मनुष्य की परतंत्रता है ! मनुष्य काम, क्रोध, मोह आदि ने अपने चन्लुल 
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में ऐसी बुरी तरह जकड़ लिया है कि वह कुछ कर नहीं पाता । 
उसकी बुद्धि पर काला पर्दा पड़ गया है, जिसके कारण कुछ भी 
नहीं सूकता। 


हाँ बेठे हुए अधिकांश भाई अमांसाहारी हैं। वे सोचते होंगे-- 
केवल मांसाहारी ही पापी होते हैं| हम पाप से बचे हुए हैं ।' लोगों 
को दूसरे की किसी बात की टीका सुन कर सन्‍्तोष होता है, मजा 
आता है, परन्तु जब उनके किसी काम की टीका की जाती है तब 
उन्हें बुरा लगता है | लेकिन सच्चा आदमी तो वही है जो सश्ची बात 
कहे | हितचिन्तक उसी को समभाना चाहिए जो श्रोता की रुचि- 
अरूचि की चिन्ता न कर के श्रोता के हित की बात बतलाए। फिर 
श्रोता जिस व्यक्ति पर श्रद्धा रखता है, जिसे अपना पथप्रद्शक मानता 
है, उस पर तो यह उत्तरदायित्य और अधिक है कि वह अपने श्रोता 
को सत्य बात कहे | ठीक ही कहा है-- 


रूसउ या परो भावा, बिसं या परियक्तउ । 
भासियब्वा हिया भासा, सपक्खगुणकारिया ॥ 


चाहे कोई रुष्ट हो, चाहे तुष्ट हो, चाहे विष ही क्यों न उगलने 
लगे, लेकिन स्वपक्ष को लाभ पहुँचाने वाली, हितकर बात तो कह्दना 


ही चाहिए । 


जो व्यक्ति अपने श्रोता का लिहाज करता है, अपन ओता की 
अरुूचि का विचार करके उसे सत्य तत्त्व का निद्शन नहीं कराता 
वरन्‌ उसे प्रसन्न करने के लिए मीठी-मीठी चिकनी-चुपड़ी बातें करता 
है, वह श्रोता का भयंकर अपकार करता है और स्वयं अपने कत्तंज्य 
से च्युत होता है । रोगी की अरुचि का बिचार करके उसे आवश्यक 
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कटुक औषधि न देकर, उसके बदले मिष्टान्न खिलाने वाला व्यक्ति 
क्या रोगी का सश्चा हितैषी है ? 


हाँ, तो जो भाई केवल सांसाहाग्यों को ही पापी समझता है, 
उसे अपने थोकड़े खोलकर देखना चाहिये कि पाप कितने होते हैं। 
हिंसा के अतिरिक्त और भी कोई पाप है या नहीं ? क्‍या उन पापों का 
आचरण करने वाला पापी नहीं गिना जायगा 


जैन-शास्र में अठारह प्रकार के पाप बताये गये हैं। जैसे 
हिंसा. झूठ, चोरी, जारी, क्रोष, मान, आदि । जो इन पापों का सेवन 
करता है और धमात्मा बनने की डींग मारता है बद्द क्या वास्तव में 
धर्मात्मा है ? नहीं । 


पाप से बचना चाहिए और धर्म का आचरण करना चाहिए 
यह बात बहुत से भाई कहते हैं परन्तु पापों से बचने का और 
धर्मांचरण करने का प्रयक्ष बहुत कम लोग करते हैं। यह लोग 
कसाई को बुरा कहते हैं, उसे पापी समभते हैं, पर स्वयं जालसाजी 
करने से बाज नहीं आते, कपट करने से नहीं चूकते, दूसरों पर दोष 
मढ़ना नहीं भूलते, गरीबों के गले दबोचने में भय नहीं खाते, भूठे 
मुकदमे चलाने में शर्म नहीं लाते, भ्कूटी गबाई पेश करने में पीछे पैर 
नहीं घरते, दूसरे के धन का स्वाहा करने में नहीं दिचकते, पराई 
स्त्रियों पर खोटी नज़र रखने में घृणा नहीं करते, कहाँ तक कहा 
जाय, ये पाप करते हैं पर पापी कहलाने में अपनी तौदीन सममते 
हैं। कसाई छुरी फेर कर कत्ल करता है पर वे कलम चला कर कई 
बार, कइयों की एक ही साथ हत्या कर डालते हैं। कसाई हत्या 
करके हत्यारा कहलाता है, मगर ये इस प्रकार की हत्याएँ करके भी 
धमांत्मा बने रहते हैं। 
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इन बेचारों को यह नहीं मालूम कि जैसे हम फ़ेसाते हैं बैसे 
ही हस फ्रेंसाये जाएँगे | हम मारते हैं तो कभी मारे भी जाएँगे। 
आधात का प्रत्याघात हुए बिना नहीं रहेगा । 


मित्रो ! शास्त्र कहता है, एक बार तमाम प्राणियों को अपनी 
आत्सा के तुल्य देख जाओ, फिर पता लस जायगा कि दूसरों का 
दुःख कैसा होता है ! 


आत्मौपम्येन पुरुष: प्रभाणमधिगच्छति । 


समस्त प्राणियों को आत्मा के तुल्य देखने पर सुख-दुःख की 
साक्षी तुम्हारा हृदय अपने आप देने लगेगा । आपको फिर शा्रों 
के देखने की जरूरत नहीं रहेगी | सशच्चिदानन्द स्वयं ही शाझ्म्ों का 
सार बता देगा | कल्पना कीजिए--एक आदमी आपकी गदन पर 
तलबार मारना चाहता है ! बह सममता है, मारना मेरा धर्म है। 
उसी के पास खड़ा हुआ दूसरा आवमी मारने . वाले से कद्दता है-- 
खबरदार, हाथ मत उठाना ! इस प्रकार एक आदमी मारने के लिए 
उद्यत होता है और दूसरा बचाने के लिए तैयार होता है। अब अपने 
अन्तःकरण को साक्षी बनाकर सोच लीजिए क्रि आपको इनमें से 
कौन अच्छा लगता है ? 

बचाने वाला !! 


इस निर्णय के लिए किसी शाश्ष की आवश्यकता है ? 

“नहीं !! 

अगर कोई किसी शाब् का उध्धरण देकर कहे कि मारने वाला 
अच्छा है तो आप क्या कहेंगे ? 

'यही कि शास्त्र कूठा है |! 
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तो साराँश यह है कि सश्चिदानन्द की शक्ति अद्भुत है। इसमें 
अनन्त ज्ञान और अनन्त शक्ति विद्यमान है । इस पर विश्वास लाओ | 
इसकी ओर दृष्टि लगाओ। अन्‍न्त्दृष्टि बनोगे तो अपूब प्रकाश मिलेगा | 


प्रह्द अ्रप्नि में डाल दिया गया मगर वह भस्म नहीं हुआ। 
तब दैत्यों ने पूछा--ण प्रहमद ! तुमने यह शक्ति कैसे पाई है !” 
प्रह्माद ने कहा-- 


सर्वत्र दैत्याः समतासुपेत्य, 


समत्वमाराधनमच्युतस्य ॥ 


हे दैत्यो |! समता धारण करो । तुम्हारे भोतर भी वह शक्ति 
आ जायगी | 


प्रह्ाद को कितना कष्ट दिया गया था ! बह शत््र से काटने पर 
भी न कटा । जहरीले सर्पों से डेंसाया गया पर ज़हर का कुछ भी 
असर न हुआ | मदोन्‍्मत्त हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाने के लिए 
डाला गया पर हाथी उसे कुचल न सके | वह पर्वत पर से पटका 
गया मगर चुूर-चुर न हुआ | उसे भस्म करने के लिए आग में डाला, 
पर आग ठण्डी हो गई | यह सब किसका चमत्कार था? आत्म- 
शक्ति का । अमोघ आत्मिक-शक्ति के आगे तमाम भौतिक शक्तियाँ 
बेकास हो गई | 


यह विज्ञान का युग है । लोग प्रमाण दिए बिना किसी बात को 
स्वीकार नहीं करना चाहते । वे अपने बाह्य ज्ञान से सममते हैं कि 
आग एक श्रादमी को जलाबे और दूसरे को भ जलाबे, यह कैसे हो 
सकता है ! क्या यह सम्भव है कि शस्क्ष से एक आदमी कटता है 
ओर दूसरा नहीं, विष-पान करने से एक का प्राणान्त होता है और 
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अडिजज टच ह्ल्जप्टच्ट 


दूसरे का नहीं । मगर आत्मबल की मद्विसमा समझ लेने .पर इस 
प्रकार की आशंकाएँ निमल हो जाती हैं | आध्यात्मिक बल के समन्न 
भौतिक शक्तियाँ छुद्र बन जांती हैं। आग ने क्या सीता. को 
जलाया था 


६. न्‌ हीं ] । 


क्यों? क्या अप्रि भी पक्तपात में पड़ गई थी ? उसे किसने 
सिखाया कि एक को जला और दूमरे को नहीं ? शस्त्र का काम काट 
डालना है पर उसने कामदेव श्रावक को क्यों नहीं काटा ? शत्त्र क्या 
अपना स्वभाव भूल गया था ? विष खाने से मनुष्य मर जाता है 
सगर मीरा बाई क्‍यों न सरी ? क्‍या विष अपने कत्तंठ्य से चूक 
गया था ? सत्य यह हैं कि आत्मबली के सामने अआ्न ठंडी हो जाती 
है, शस्त्र निकम्मा हो जाता है ओर विष अमृत बन जाता है। इस 
सत्य की साक्षी शास्त्र ह) नहीं बरन इतिहास, प्रत्यक्ष प्रमाण और 
अनुभव दे रहा है । 


कृष्णाकुसारी की बात अधिक पुरानी नहीं है। बह मेवाड़ के 
राणा भीमसिंह की कन्या थी । कहा जाता है कि उसकी सगाई पहले 
जोधपुर की गई थी पर कारणवश बाद में जयपुर कर दी गई । 
जोधपुर वाले चाहते थे कि इसका विवाह हमारे यहाँ हो और जयपुर 
बालों की भी यही इच्छा थी । 


कृष्णाकुमारी अपने समय में राजस्थान की अद्वितीय सुन्दरी 
थी । उसके सौन्दर्य की महिमा चारों ओर फैली हुई थी । ऐसी स्थित्ति 
में उसे कौन छोड़ना चाहता ? जिस पर प्रतिष्ठा का भी प्रश्न था | 

विवाह की निश्चित तिथि पर जयपुर और जोधपुर वाले दोनों 
ब्याहने जा पहुँचे । जयपुर बाल्लों ने कहक्लाया--अगर कृष्णाकुमारी 
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हमें न दी गई तो रणु-भेरी बज उठेगी ।' जोधपुर बालों ने कहलायां-- 
“अगर फ़ष्णाकुमारी का विधाह हमारे यहाँ न किया गया तो हम 
मेवाढ़ को धूल में मिला देंगे !” 


राणा भोमसिंह कायर था | वह मरने से डरता था। उसे उन 
खंख्वार भेड़ियों को कुछ भी जवाब देने की द्म्मत न हुई। वह मन 
ही मन घुल रहा था | उसे समझ नहीं पड़ता था कि इस समय क्या 
करना चाहिए और क्या नहीं ? आखिर किसी ने डसे सलाह दी-- 
इस बविपदा का कारण राजकुमारी कृष्णाकुमारी है । अगर इसे मार 
दिया जाय तो भंगड़ा द्वी खत्म हो जाय ! फिर न रहेगा बाँस न 
बलेगी वांछुरी । 


प्रताप के शुद्ध बंश में कल्लंक लगाने बाले और मातृ-भूमि के 
उज्नत मस्तक को नीचा करने वाले कायर राणा न यह्‌ सलाद मान ली । 


सलाह को काये में परिणत करने के लिए हृदयहीन डरपोक 
राणा ने अपनी प्यारी पुत्री को दूध में विष मिलाकर अपने ही द्वाथों 
से पीने के लिए प्याला दे दिया । भोाली-भाली कुमारी को कुछ पता 
न था । उसने सममझा-- सदा दासी दूध का प्याला ज्ञाकर देती है 
आज प्रेम के कारण पिताजी ने दिया है ।' कृष्णाकुमारी बिषमिश्रित 
दूध पी गई पर उस पर जहर का तनिक भी असर न हुआ। दूसरे 
दिन उस हत्यारे राणा ने फिर विषमय दूध का प्याला दिया । कुमारी 
को किसी प्रकार की शंका तो थी दी नहीं, बह फिर उसे गटगट पी 
गई । आज भी विष का प्रभाव नहीं हुआ। तीसरे दिन फिर यही 
घटना घटने बाली थी कि किसी प्रकार कुमारी के कान में बात पड़ 
गई | उसने सोचा--'हाय ! मुझे मालूम ही नहीं हुआ, अन्यथा 
पिताजी को इतना कष्ट न देती । मेरी ही बदौलत मेरी माठृभूमि पर 
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घोर संकट आ पड़ा है। अगर मैं पुरुष होती तो युद्ध में प्राण निछायर 
करके भाठ्‌-भूमि की सेवा करती | मगर खैर, राज पिताजी विषैला 
दूध पिलाने आयेंगे तो उसे पीकर सातृ-भूमि का संकट टालने के लिए 
अपनी जीवन-लीला समाप्त कर दूंगी । 


आखिर वही हुआ। कृष्णा ने विषमिश्रित दूध का प्याला 
पीकर अपने प्राण दे दिये । आज मेवाड़ के इतिहास में उसका नाम 
सुनहरे अक्तरों में लिखा हुआ है | 


इस कथा से यह प्रश्न उपस्थित होता है कि विष दो दिनों सक 
अपना असर क्यों नहीं दिखा सका ? और तीसरे दिन उसने क्यों 
प्रभाव डाला ? इसका उत्तर यह है कि दो दिन उसे उसका पता ही 
नहीं था--#ष्णा की मृत्यु को भावना ही नहीं थी | बह पिता के द्वारा 
दिये हुए दूध को अमृत के समान समझ रही थी। इसी मनोबल की 
शक्ति से विष उसका बाल भी बाँका न कर सका | तीसरे दिन वह 
मनोबल नहीं रहा | उसने विष को विष सममक्रर पिया, इसलिए 
उसको मृत्यु हो गई | यह भावना-बल, मनोभावना या श्रात्मबल का 
प्रताप है। सुदृद मनोबल के सामने विष और शस्त्र आदि अपने 
स्वभाव को छोड़ देते हैं । उनकी शक्ति भावनाबल से प्रतिहत होजाती है । 


सीता की अप्नि परीक्षा हुईं। मगर अप्रि उसका कुछ भी नहीं 
बिगाड़ सकी । जो लोग निसगतः अश्रद्धालु हैं वे भले दी इस बात 
को स्वीकार न करें, पर अमेरिका और यूनान आदि के इतिहास में 
इसकी पुष्टि में प्रमाण मिलते हैं। निकट भूतकाल में भी इस बात को 
सत्य सिद्ध करने वाली अनेक घटनाएँ घटी हैं। जो आत्म-तत्त्व के 
ज्ञाता हैं, उन्हें मालूम है कि आत्मा में अनन्त शक्ति भरी पढ़ी है। 
आत्मा की शक्ति का पारावार नहीं है । आवश्यकता है उसे विकसित 
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करने की । आत्मिक शक्तियों का आविर्भाव और बिकास.किस प्रकार 
होता है, यह आज का विषय नहीं है। शाखत्र में इस सम्बन्ध में 
बविस्तार-पूवक विवेचन किया गया है । बेचारे बकरे को आत्म-बल का 
भान नहीं है । अतएवं बह मरते समय बें-बें' करता है और मारा 
जाता है। अगर उसकी सोई हुई आत्मशक्तियाँ जाग उठें, उसे 
आत्मबल का भान हो जाय तो किसकी मज़ाल है जो उसे काट सके ! 


मित्रो ! आप लोग यह न समझे कि आपकी और दूसरों की 
आत्मा में कोई मोलिक अन्तर है । आत्मा मूल स्वभाव से सबंत्र एक 
समान है । जो सच्चिदानन्द आपके घट में है बही घट-घट में व्याप 
रहा है । इसलिए समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के समान 
सममभो । किसी के साथ बैर-भाव न करो। किसी का गला मत 
काटो । किसी को धोखा मत दो | दगाबाज़ी से बाज़ आओ । अन्याय 
से बचो | परख्नरी को माता के रूप में देखो । 


भाइयों ! आप लोग जब मुकदमा लड़ते हैं तो वकील को 
अपना मुख्तारनामा दे देते हैं, क्योंकि उस पर आप विश्वास करते 
हैं मगर क्या आप मेरा विश्वास कर जीवन के मुकदमे को सुलभाने 
के लिए मुझे मुख्तारनामा दे सकते हैं 


( चुप्पा ) 


क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ? आप सोचते दोंगे-- 
'सद्ाराज कहीं मूड कर हमें बात्रा न बना लें !' 


मित्रो ! ऐसा खयाल मत करो | मैं आपको जबदेस्ती, आपकी 
इच्छा के विरुद्ध, चेला नहीं बनाऊँगा। मैं आपको अपना स्वस्थ 
त्यागने का उपदेश नहीं दे रहा हूँ, अगर आप बह त्याग दें तो 
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आपके लिए सौभाग्य की बात अवश्य होगी। अभी मैं सिफे यह 
कहता हूँ कि सत्र के साथ प्रेम करो, समदष्टि बनो और जिसे दज़ार- 
दो हजार रुपये कज दिये हैं, उस पर ब्याज का ब्याज चढ़ाकर दिसाथ 
को तोड़-मरोड़ कर दुगुने-तिगुने मत बनाओ । अन्याय से धनोपाजेल 
मत करो। हक पर चलो। तुम्हें सच्चिदानन्द की दिव्य माँकी 
दिखाई देगी । 


हिंडोला चक्कर खाता है | उस पर बेठने बाले को भी चक्कर 
आने लगते हैं। इतना ही नहीं, दिंडोले से उतर जाने के पश्चात्‌ भी 
चक्कर आते रहते हैं। इसी प्रकार संसार-चक्र सदा धूमता रहता है । 
जब आप हट जाएँगे तब कुछ समय तक आपको चक्कर आते रहेंगे । 
मगर हिंडोले के चकरों के समान थोड़े समय के बाद आपके चकरों 
का श्रन्त हो जायगा । उकताने की जरूरत नहीं है । 


एक आदमी भरे समुद्र को लकड़ी के टुकड़े से उलीच रहा था | 
किसी ने उससे कहां-- अरे पगले, समुद्र इस प्रकार खाली कैसे 
होगा ?! तब उसने उत्तर दिया --'भाई, तुम्हें पता नहीं है । इस समुद्र 
का अन्त है सगर इस--आत्मा-का- अन्त नहीं है। कभी न कभी 
खाली हो ही जायगा ।' 


मित्रो ! यह दहृद़तर आत्म-विश्वास का उदाहरण है | ऐसे विश्वास 

से काम करोगे ठो सफलता आपकी दासी बन जायगी। विजय 

आपकी होगी । आधे मन से, ढिलमिल विचार से, किसी कार्य को 

आरम्भ सत करो | चंचल चित्त से कुछ दिन काम किया और शीघ्र 

ही फल्ल होता हुआ दिखाई न दिया तो छोड़-छाड़ कर दुर हट गये; 

| में 

यह असफलता का मार्ग है। इससे किया-कराया काम भी मिट्टी में 
मिल जाता है । 


न भा 
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हालैण्ड में एक बादशाह राज्य करता था। उसकी रानी बहुत 
सुन्दरी थी। रानी के सौन्दय पर मोहित होकर दूसरे बादशाह ने, जो 
दालैण्ड के बादशाह का चचा लगता था-चढ़ाई कर दी। हालेण्ड 
का बादशाह अथांत्‌ आ्राक्रमशकारी का भतीजा हार कर भाग गया। 
बिजलेता बादशाह राजमहल में गया | उसने अपने भतीजे की पत्नी से 
कहा--प्रिये ! तू तनिक भी मत घबराना । मैं तेरे सौन्दर्य पर मोहित 
हूँ । तेरे लिए ही मैंने यद्द लड़ाई लड़ी है। अब में तुम्हारी प्रसन्नता 
प्राप्त कर सुख-भोग करना चाहता हूँ। तुम्हारा पति हार कर भाग 
गया है। उसके लिए चिन्ता मत करो । अब मुझे ही अपना पति 
समझ कर सुख-पूववक रहो | 


रानी सती थी। उसने सोचा--सश्ची-सब्यी बात कहने से इस 
समय काम नहीं चलेगा ।” अपने सतीत्त्व की रक्षा के लिए उसने 
नीति से काम लेने का निश्चय किया । वह नम्र-भाव से, हँसती हुई 
कहने लगी-- आपका कथन ठीक है, पर में आपसे एक वचन ले 
लेना चाहती हूँ | बह यह है कि जब तक मैं अपने हाथ से साड़ी बुन 
कर और उसे पहन कर आपके पास न आऊँ तब तक आप मुझ से 
दूर रहें । अगर आप यह न मानेंगे और बलात्कार करेंगे तो मैं प्राण 
त्याग दूंगी ।! 


प्राण त्याग देने को उद्यत हो जाने पर कौन-सा काम- नहीं हो 
जाता ? मनुष्य का परिपूर्ण प्रयास ही तो कठिन से कठिन कार में 
सफलता दिलाता है। 


बादशाह ने समका--दो-चार दिन में साड़ी तैयार हो ज्ञायगी । 
तब तक बलात्कार करने से क्या लाभ ) चिड़िया पींबरे में फ्रेंस 
चुकी है, उड़ कर कहाँ जाएगी ? 
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बादशाह ने बचन दे दिया । रानी ने बुनने के लिए ताना तैयार 
किया और बुतता आरम्म कर दिया। पर बह दिन को साड़ी बुनती 
और रात के समय कुछ न कुछ खराबी निकाल कर दासियों द्वारा 
एक-एक तार जुदा करवा देती | 


बादशाह के नौकर आते और साड़ी क्रितनी बुनी जा चुकी है, 
इस बात की खबर बादशाह को देते | बादशाह सोचता-चलो, दो-चार 
दिन में पूरी हो जायेगी। मगर साड़ी पूरी तैयार नहीं हुईं। भला इस 
प्रकार बह तैयार हो भी कैसे सकती थी ? रानी को इस तरह करते 
करते छह सास बीत गये । साड़ी फिर भी अधूरी को अधूरी ही रही । 


कुछ दिन बाद उसके पति को इस घटना की खबर मिली | 
उसने सोचा--'मेरी पत्नी अपन सतीत्व को रक्षा करने के लिए 
कितना कष्ट भोग रही है !” उसके हृदय में अपूर्व उत्साह पैदा हुआ । 
उसने सेना एकत्र की । अब की बार बह प्राणप्रण से लड़ा और 
सफलता पाने में समर्थ हुआ ! उसे अपनी पत्नी के साथ पुनः होलण्ड 
का राज्य मिला ! 


मित्रो ! यह एक ऐतिहासिक कथा है । इस कथा को कहने का 
मेरा आशय आप न समझे होंगे । इसका आशय यह है कि जैसे 
रानी दिन को साड़ी बुनती और रात को उसका एक एक तार जुदा 
कर देती थी, फलत: अन्त तक साड़ी तैयार न हुईं, इ_सी प्रकार आप 
लोग थोड़ी देर सामायिक करो और उसके बाद फिर असत्य भाषण 
करो, मायाचार करो, किसी का गला काटो और पराई स्त्री को 
ताकते फिरो, तो ऐसी दशा में सामायिक कैसे सफल होगी ? 


आगे- आगे कद्स बढ़ाते रहने से लम्बा रास्ता भी कभी न कर्म 
तय दो जाता है, पर पीछे पेर धरने से जहाँ थे, वहीं आ्राजाओगे | 


६० ] जवाहर-किस्थायक्षी-ठतीय भाग [आधात-प्रत्याघात 


एक शहर में डाके बहुत पड़ते थे । बहां के महाजनों ने सोचा- 
हमेशा की यह आफ़त बुरी है । चलो सब मिलकर डाकुओं का पीछा 
करें । उन्हें पकड़ें । सब महाजन तैयार हुए | शख्र बाँध कर शाम के 
समय जंगक्ष की तरफ़ रवाना हुए । रास्ते में विचार किया--डाकू 
आधी रात को आवेंगे। सारी रात खराब करने से क्या लाभ है ? 
अभी सो जाएँ और समय पर जाग उठेंगे । 


सब महाजन पंक्तिवार सो गये | उनमें जो सब से. आगे लेटा 
था, वह सोचने लगा--'मै सब से आगे हूँ। अगर डाकू आए तो 
पहला नम्बर मेरा होगा । सब से पहले मुझ पर हमला होगा। मैं 
पहले क्‍यों मरूं ? डाका तो सभी पर पड़ता है और में पहले 
मरूँ, यदह्द कौन-सी बुद्धिमत्ता है ? अच्छा है, में उठ कर सब के पीछे 
चला जाऊं !! 

बह सब के अन्त में आकर सो गया। अब तक जिसका 
दुसरा नम्बर था उसका पहला नम्बर हो गया। उसने भी यही 
सोचा--'' पहले मैं क्‍यों मरूँ ?” और बह उठा और सब के अन्त में 
सो गया। इसी प्रकार बारी-बारी सब खिसकने लगे। सुबह होते-होते 
जहाँ थे वहीं बापस आगयें। 


लड़ाई का काम वारों का है| वीर पुरुष ही न्याय की प्रतिष्ठा 
ओर अन्याय के प्रतीकार के लिए अपने प्राणों की चिन्ता न करके 
जूक पड़ते हैं। डरपोक उसमें फतह नहीं पा सकते | जिनके लिए 
प्राण-रक्षा ही सब कुछ है, जिन्होंने जीवन को ही सर्वोच्च आराध्य 
मान लिया है, वे अन्याय बर्दाश्त कर सकते हैं, गुलामी को उपद्दार 
समभ सकते हैं और अपने अपमान का कडुवा घंट चुप चाप पी 
सकते हैं। थे महाजन जीवन के गुलाम थे। इसी कारण वे लड़ाई 
के लिए निकल कर भी ठिकाने पहुँच गये | 


दिव्य-पन्देश ] जवाहर-किश्लशावक्षी-तृतीय भाग [ ६१ 
मित्रो ! जो कदम आपने आगे रख दिया है उसे पीछे मत 

हटाओ | तभी आप विजयी होंगे । आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए 

आपको वीरों में भी बीर बनना पड़ेगा | किसी ने ठीक ही कहा है-- 


इरिनों सारग छे शुरानो, गद्दि कायरतो काम जो ने | 


दूसरी लड़ाइयों में तो कदाचित्‌ मौका पड़ने पर ही सिर 
कटवाना पढ़ता है पर हरि को अर्थात्‌ सब्िदानन्द को प्राप्त करने के 
लिए पहले ही सिर कटवा कर लड़ना पड़ता है। मगर यहाँ सिर 
कटवाने का आशय यह नहीं कि जेसे आप पगड़ी उतार कर रख 
देते हैं वैसे सिर भी घड़ से अलग करना पड़ता है। यहाँ सिर उतारने 
का अथ॑ है, देह के प्रति अहंकार और ममता का त्याग करना । शरीर 
को खोखा मानना चाहिये और आत्मा को-- 


मैन छिन्दन्ति शख्राणि, नेने॑ दहति पायकः । 
मेन क्ल्लेद्यन्थ्थापो, न शोषयति मारुतः ॥ 
अच्छेच्ोज्यमदाह्मो आ्यमक्ज़ेयोड्शोष्य. एव थ | 
नित्यः सवंगतः स्थाणुरचलोअ्यं सनातनः ॥ 

+ग्रीता अ० २, छो० २३--२७ 


आत्मा फो शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, 
जल गला नहीं सकता और हवा सोख नहीं सकती । 


आत्मा कटने योग्य नहीं है, जलने योग्य नहीं है, गलने योग्य 
नहीं है, सोखने योग्य नहीं है। आत्मा नित्य-अजर अमर है, बढ़ 
अपनी छान शक्ति के द्वारा व्यापक है, वह दूसरे द्रव्य रूप में 
कभी परिणत नहीं होता, मूल स्वभाव से बह अचल है--कभी उसके 
गुण बदलते नहीं हैं। वह सनातन है । 


६२ ] जवॉइर-किस्शावली-तैंतीय माग [आधात+प्त्याघात 
शूरबीर पुरुष ऐसा सोचते हैं। शरीर को आत्मा सममने वाला 
और घन को लोभी ऐसा नहीं समझ सकता। कहा है-- 


बंदा क्या जाने बंद्गी माया का गुलाम । 
बंदा क्‍या जाने बंदगी जोरू का गुलाम ॥ 


जिसने माया के प्रति बिश्मुखता धारण कर ली है, जिसने 
आत्मा को समस्त सांसारिक पदार्थों से निराला समझ लिया है, जो 
घन का दास नहीं है बही प्रभु की भक्ति कर सकता है। जिसे म्ली का 
मोह नहीं है वही भगवदू-भक्ति का आनन्द लूट सकता है । 


माया का मालिक होना और बात है और गुलाम होना और 
बात है । माया का गुलाम माया के लिये कूठ बोल सकता है, कपटा- 
चार कर सकता है, मगर माया का मालिक ऐसा - नहीं करेगा । 
अगर न्याय नीति के अनुसार साया रहे तो वह उसे रकक्‍्खेगा, अगर 
बह अन्याय के साथ रहना चाहेगी तो उसे निकाल बाहर करेगा | 
यही बात अन्य सांसारिक सुख-सामग्री के सम्बन्ध में समझनी 
चाहिए | 


मित्रो ! इस कसौटी पर अपने आपको कस देखो कि आप 
माया के मालिक हैं या गुलाम हैं ? 


दपण आपके हाथ में हैं । अपना-अपना मंह देख कर लगी 
हुई कालिख पौछ डालिए । 


जिसने स्त्रियों की गुलामी की उसको क्या गत हुई ? रावण की 
ओर देखिए । उसने सन्‍्दोदरी की समालिकी छोड़कर सीता का 
गुलाम बनना चाहा तो उसका सबंनाश द्वो गया । 
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दिव्य-सन्देश |] जवाइर-किरणावज्ी-तृतीय साग [ ६३ 


मित्रो |! माया के और स्त्री के गुलाम मत बनो, मालिक बनो । 
उसे अपने जीवन पर मत लदने दो | उसे अपना बोक मत बनाओ । 
मशथिदानन्द को प्राप्त करो । यही सब धर्मों का सार है । ऐसा करने 
पर आपको किसी प्रकार का कष्ट न रहेगा । आपको सबंत्र कल्याण 
ही कल्याण टृष्टिगोचर होगा। 


भीनासर | 


१४--८-- २७ 





सच्चिदानन्द 
प्रार्थना 


+ लक फकाइसएा >> 


श्रीजिन अजित नमूं जयकारी, तू देवन को देवजी | 
*जितशत्रु' राजा ने 'विजया” शणी को, आतमजात स्वमेवज़ी ॥ 
श्ीजिन अजित भगमो जयकारो || श्री८ ॥ 


बज (222० 


प्रत्येक प्राणी सुख की तलाश में है। दुःख किसी को प्रिय 
नहीं लगता । सभी दुःख से बचना चाहते हैं। प्रत्येक प्राणी सुख 
के लिए सदा संघर्ष करता रहता है । सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य 
मे बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, पर सुख नहीं मिला । अगर कभी किसी 
को सुख मिलां भी तो क्षण भर के लिए। फिर उसी सुख में से दुःख 


दिव्य-सन्देश ) जवाहर-किरणायल्घो-ठृतीय भाग [ ६५ 
फूट पड़ा । जिस सुख में से दुःख फूट निकलता है उसे सुख न कह 
कर अगर दुःख का! बीज कहा जाय तो श्रत्युक्ति न होगी । 


आज साइंस-विज्ञान की उन्नति की दौड़ हो रही है। उसका उद्देश्य 
क्या है ? सुख की खोज | जब तक सच्चा और स्थायी सुख न मिल 
जाय तब तक सुख की खोज जारी ही रहेगी । यह खोज सुख तक 
पहुँच सकेगी या नहीं, और यदि पहुँची तो कब तक, यह तो नहीं 
कहा जा सकता, पर इसमें दिन प्रति दिन जो उत्साह दिखाया जा रहा 
है गे देख कर यही कहना पड़ता है कि यह एकाएक थकने वाली 
नहीं है । 


साइंस किस सुख को असली सुस्त्र मानेगा ? इसकी गति भलाई 
की ओर हो रही है या बुराई की ओर ? इस संबंध में कुछ टीका- 
टिप्पणी न करके साइंस के चकांचौंध से चकित होने वालों से कुछ 
क्हना उचित प्रतीत होता है । 


कुछ भाई साइंस द्वारा आविध्कृत ऐंजिन को देख कर अत्यन्त 
आश्चर्य करते हैं । में इन भाइयों से प्रश्न करता हैँ कि ऐंजिन आश्चये- 
जनक है या ऐंजिन का आविष्कर्ता ? 

'ऐंजिन का आविष्कत्ता !! 


आविध्कत्ता आश्रयंजनक क्यों है ? इसीलिए कि उसके भीतर 
ऐसे-एसे अद्भुत कल-पुर्जे हैं कि उसने ऐंजिन का निर्माण कर 
दिखाया है। अ्रगर ऐंजिनियर में ऐसी शक्ति न होती तो ऐंजिन का 
निर्माण नहीं हो सकता था । 


अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि ऐंजिनियर के भीतर ऐसा 
कौन सा ऐंजिनियर बेठा है जो ऐसे--ऐसे ओर इससे भी--बदढकर 


६६ ] जवाहर-किरणावल्ली-तृतीय भाग. [ संच्चिदानन्द 
आश्रय में डालने बाले अद्भुत काम कर डालता है. ? उत्तर मिलेगा- 
ऐंजिनियर के भीतर जो ऐजिनियर है उस का नाम है--आत्मा | यह 
आत्मा सिर्फ ऐंजिनियर के अन्दर ही नहीं, बरन्‌ तमाम छोटे-बड़े 
प्राणियों में मौजूद है । 

इस आत्मा में जबदस्त शक्ति है। वह संसांर को उथल-पुथल 
कर सकती है। जिस साइंस ने आज संसार को कुछ का कुछ बना 
दिया है उसके मूल में आत्मा की ही शक्ति है। आत्मा न हो तो 
हक का काम एक जझ्षणु भी नहीं चल सकता क्यों कि वह स्वयं 
जड़ है । 


जड़ साइंस के चकाचौंध में पड़ कर साइंस के निर्माता-आत्मा 
को नहीं भूल जाना चांहिए। अगर तुम साइंस के ग्रति जिज्ञासा 
रखते हो तो साइंस के निर्माता के प्रति भी अधिक नहीं तो उतनी ही 
जिज्ञासा अवश्य रक्खो । साइंस को पहचानना चाहते तो आत्मा 
को भी पहचानने का प्रयत्न करो 


आत्मा की पहिचान कैसे को जाय ? लक्षणों से। आत्मा का 
लक्षण क्या है ? शांख बतलाता है--सत्‌, चित्‌ और आनन्द । 


सत्‌. चित्‌, आनन्द किसे कहते हैं ? सत्‌ कां मत लब क्या है ? 
चित्‌ किसे कहते हैं? और आनन्द का अथ क्या है ? इसका उत्तर 
'सुनिये-- 


प्रश्न--सत्‌ किम्‌ ? 
उत्तर--कालत्रयेषपि तिष्ठतीति आत्मा सत्‌ | 
प्रश्न--चित्‌ किम्‌ ? 


दिव्य-सन्देश ) जवाहर- -ठवीय भाग [६७ 
उत्तर--साधनान्त रनेरपेक्ष्येण स्वयं प्रकाशमानतया पदार्थाव- 
भासनमस्तीति आत्मा चित्‌ | 


प्रशन--आनन्दः कः ? 


उत्तर--देश-काल-बस्तुपरिच्डेदशून्ध:. आत्मा--आनन्दः । 
इत्यात्मनः सबिदानन्दरूपत्वम्‌ । 


जो भाई संस्कृत-भाषा जानते हैं वे सच्िदानन्द की व्याख्या 
समम गये होंगे। जो संस्कृत नहीं जानते उन्हें जरा विस्तार के साथ 
कहने से सचिदानन्द का रहस्य मालूम हो जायगा। 


संस्कृत में सत्‌ का जो अथ किया गया है उसका आशय यह 
है कि तीनों कालों में जिसका नाश न हो, जिसे जिस समय देखें 
उसका वही रूप सदा नज़र आवे उसे सत्‌ या सत्य समझना चाहिए । 
जो एक क्षण दिखाई दे और दूसरे क्षण न दिखाई दे बह 'सतः' नहीं है। 


शात्र ने आत्मा का एक लक्षण सत्‌ बतलाया है। आत्मा अपने 
शरीर के अन्रर है। कोई यह्‌ प्रश्न उठा सकता है कि आपने कहा 
है (जिसे जिस समय देखें तब तब उसका वही रूप नज़र आबे उसे 
सत्‌ सममना चाहिए।” मगर यह लक्षण आत्मा में नहीं पाया जाता । 
मैं पहले बच्चा था, बाद में युवक बना और अब्न वृद्ध हूँ । इस प्रकार 
तीन अवस्थाएँ कैसे बदल गई ? 


इसका उत्तर यह है कि यहाँ बाल, युवा, वृद्ध अवस्थाओं का 
जो परिवर्तन दिखाई देता है वह शरीर की अ्रवस्थाएँ हैं--आत्मा की 
नहीं। आत्मा में न तो कभी परिवत्तेन होता है, न कभी होगा । यदि 
इसमें आपको कुछ शंका हो तो आपके शंका के शब्द ही आपकी 
शंका का समाधान कर देंगे। 
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यह किस प्रकार ? इसे समझ लीजिए। आप कहते हैं-- 

पहले बच्चा था, में युवक बना, मैं वृद्ध हूँ ।! यहाँ जिसे आप 'मैं', कहते 
हैं बह मैं! कौन है? आपके 'ें' को सब पता है। वह भलीभाँति 
जानता है कि जो में” बच्चा था, वद्दी में' युवक हुआ और वही अन्त 
में वृद्ध हुआ है। अगर आपके खयाल के अनुसार वह बदलता रहा 
होता तो उसे इस बदलने की बात की खबर न होती। इससे साफ 
जाहिर है कि 'मैं' बदला नहीं, वरन्‌ उसने तीनों अवस्थाओं में मौजूद 
रह कर बदलना देखां है। इसलिए जो स्वयं बदलता नहीं है परन्तु 
शरीर के बदलने का अनुभव करता है वही 'मै” आत्मा है। इस 
प्रकार उसमें बदला न होने से बह 'सत! है। 


कभी मैंने बतलांया था कि प्रथ्वी के कणों में परिवत्तेन होता 
रहता है, जल के बिन्दुओं का रूपान्तर हो जाता है, इसी प्रकार दूसरी 
वस्तुओं का भी बदला होता रहता है, पर आत्मा का न कभी बदला 
हुआ है, न होता है ओर न होगा । जो सत्‌ है वह सत्‌ ही रहेगा । 
सत्‌ असत्‌ नहीं हो सकता और असत्‌ सत्‌ नहीं हो सकता। गीता 
ने भी इस सिद्धान्त की पुष्टि की है-- 


नासतो विथते भावो, नाभावों नायते सतः । 


अर्थात्‌ जो पदार्थ असत है--जिसमें नहीं है” ऐसी प्रतीति होती 
है बहू सत्‌ नहीं हो सकता, और जो पदार्थ सत्‌ है बह सत्‌ ही रहेगा। 
बह सत्‌ से असत्‌ कभी नहीं हो सकता । उदाहरण के लिए, इस पट्टी 
को ज्ञीजिए । मेरे द्वाथ में लकड़ी को जो पटटी है, यद्द पहले किसी 
वृक्ष का अंग थी। बृक्त से भी पहले बह. किन्हीं परमाणुओं के रूप 
में थी। समय आने पर फिर कभी परमाणुओं में बदल जायगी। 
इस पट्टी पर्याय का बदलना पट्टी का असत्‌ रूप प्रकट कर रहा है । 
पट्टी अपने वत्तेमान रूप में सत्‌ नहीं हे। 


दिव्य-सन्देश देश ) जवाहर किर्थावली-तृतीय भार [ ६६ 

पानी क्या चीज़ है? आक्सिज़न और हाइड्रोजन नामक हवाओं 
की मिलावट । जब यह हवाएँ बिखर जाएँगी तब पानी का अस्तित्व 
नज़र नहीं आयगा । इस प्रकार किसी वस्तु का एक रूप से दूसरे 
रूप में पलट जाना ही नास्तित्व कहलाता है । 


आगे ओर थोड़ा-सा विचार करें। एक वैज्ञानिक ने मुझे बतः 

लाया था कि अमेरिका में एक ऐसा मकान तैय्यार किया गया है 
जिसके भीतर चार यंत्र रक्खे हुए हैं । यह चारों यंत्र चार प्रकार की 
हवाओं में से एक-एक प्रकार की हवा अपने भीतर भर लेते हैं । 
इसके बाद वैज्ञानिक एक यंत्र में से हवा छोड़तां है अं।र वह हवा 
मकान में फेल जाती है। फिर दूसरी हवा को यंत्र से बाहर निकालता 
है और वह भी मकान में फैल जाती है। यह दोनों हवाएँ मिलकर 
बादल के रूप में परिणत हो जाती हैं। वैज्ञानिक जब तीसरे प्रकार 
की हवा छोड़ता है तो बाइलों में विजली चमकने लगती है। फिर 
चौथे प्रकार की हवा छोइने पर पानी बरसने लगता है । 


इससे यही आशय निकला कि भिन्न-भिन्न वस्तुओं की मिलावट 

से एक श्रनोखी वस्तु तैय्यार हो जाती है। और जब बे बस्तुएँ 

अलग हो जाती हैं तब उनके द्वारा वनी हुई वस्तु बिखर जाती है । 
जो बन कर बिखर जाती है वह असत्‌ कहलाती है । 


वैज्ञानिकों ने बादल बनाकर पानी की वर्षा कर दी पर वे दुनिया 
को किसी प्रकार का विशेष लाभ नहीं पहुँचा सके क्योंकि ऐसा करने 
में खबे अधिक और लाभ कम होता है। प्रकृति की हमारे ऊपर 
(8 हा है कि वह अधिक खचे से बनने वाली वस्तु हमें मुफ़्त 
में देती है । 


अब यह विचार करना चाहिए कि प्रकृति की क्षणभंगुर वस्तुओं 
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में जब इतनी शक्ति है तब से बषे तक मनुष्य के शरीर में एक रूप 
में रहने बाली आत्मा में कितनी शक्ति होनी चाहिए ? भाइयो, 
आत्मा की शक्ति अनोखी है। वैज्ञानिकों ने कहा है--आउटलांटिक 
महासागर को हटा कर यदि आफ़िक। के रोगिस्तान में फेंक दिया जाय 
तो इसके नीचे से ऐेसी उत्तम भूमि निकले कि उसका वन ही नहीं 
हो सकता । यह शब्द किसने निकाले हैं ? आत्मा ने ! आटलांटिक 
सागर कोई छोटा सा समुद्र नहीं है। बह संसार के सागरों में एक 
बड़ा भारी सागर है। आत्मा उसे भी उठा कर फेंक सकती है । ऐसी 
अद्भुत और असीम आत्मा की शक्ति है । 


यहाँ यह आशंका की जा सकती है कि, किसी पदार्थ का 
रूपान्तर हो जाता है पर उसके परमाणुओं का नाश नही होता, यह 
आपने पहले कहा है और साथ ही यह भी कहते हैं. कि सत होने के 
कारण आत्मा का नाश नहीं होता । इस प्रकार नाश तो किसी भी 
बस्तु का नहीं होता फिर आत्मा को सत्‌ और जड़ पदार्थ को असतत्‌ 
कहने का क्या प्रयोजन है ? 


इस आशंका का सरल समाधान यह है कि परमाणाओं द्वारा 
किसी वस्तु का बनना और बिखरना अथान्‌ परमाणुओं का मिलना 
ओर जुदा हो जाना ही नाश कहलाता है। जिस वस्तु के परमारा 
मिलते और बिखरते हैं वह नाशवान्‌ कहलाती है। आत्मा ऐसी वस्तु 
नहीं है। न तो उसके प्रदेश--अंशविशेष--कभी मिलते हैं और न 
बिखरते हैं। वह सदा-सबंदा जेसी है बैसी ही रहती है । इसी भेद 
के कारण जड़ को असत्‌ और आत्मा को सत्‌ कहा गया है । कल्पना 
कीजिए, किसी ने बकरे की गदन पर छुरी चलाई। उसका सिर धड़ 
से अलग हो गया। पर उसके अन्दर रही हुई आत्मा के टुकड़े नहीं 
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हुए। वह ज्ञानघन आत्मा सूक्ष्म रूप में ज्यों की त्यों है। यह आत्मा 
का सतपना है । 


सत्‌ का अर्थ व्यापक है। द्रव्य रूप से पुदूगल आदि पदार्थ भी 
सत्‌ हैं अतएव उनको जुदा करके सममने के लिए आत्मा का दूसरा 
रूप चित्‌' है। चित” के द्वारा आत्मा के असाधारण रूप का पता 
लगता है । जो स्वयं प्रकाशमान है, जिसे प्रकाशित करने के लिए 
किसी और की सहायता अपेक्षित नहीं है उसे चित” कहा गया है। 
शाह्न का कथन है कि आत्मा सूर्य सेभी अधिक प्रकाशमान है। 
आत्मा सूर्य को देख सकता है पर सूर्य आत्मा को नहीं देख सकता। 
इस बात को प्रकाशित करने वाला भी आत्मा स्वयं ही है। साधना के 
द्वारा विकास को प्राप्त करने बाला आत्मा इस रहस्य का उद्घाटन 
करता है । एक व्यक्ति दीपक लेकर अन्धकार से व्याप्त कमरे में प्रवेश 
करता है। बह वहाँ की समस्त दृश्य बस्तुओं को देखता है और साथ 
ही दीपक को भी देखता है। वह दीपक उसको नहीं देखता, क्योंकि 
दीपक जड़ है । हम सूये को नेत्रों द्वारा देखते हैं, पर वास्तव में देखने 
की शक्ति नेत्रों की नहीं, आत्मा की है । नेत्र केवल कारण होते हैं। 
दर्शन-क्रिया का कर्त्ता तो आत्मा ही है। आत्मा न होता तो सूये के 
दशेन न होते । 


अब आत्मा के तीसरे रूप आनन्द” को लीजिए। आनन्द” से 
भी आत्मा का पता चलता है। आनन्द किसे कहते हैं ? जिसमें देश, 
काल और वस्तु से बाधा न पड़ती हो और जो अनुकूल संवेदन रूप 
होता है उसे आनन्द कहते हैं। यों तो साधारणतया इन्द्रियों से आनन्द 
का पता लगता है परन्तु पूर्ण आतन्द इन्द्रियों से परे है । 


एक आदमी ने मिठाई खाई ! वह कहता है--बड़ा आन्द आया ) 
पर शास्त्र कहता है--“आनन्द मिठाई खाने में नहीं है।” आप कह 
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सकते हैं कि अगर मिटाई खाने में आनन्द नहीं है तो लोग खाते क्यों 
हैं? रोग आदि हानि की परबाह न करके, पैसे खर्च करके लोग 
मिठाई खाते हैं और आप कहते हैं--“आनन्द मिठाई खाने में नहीं 
है।” इसका संक्षेप में उत्तर यह है कि अगर मिठाई आनन्द रूप हो तो 
मुर्दे के मुंह में मिठाई डालिए, क्या उसे आनन्द आयगा ? नहीं। 
इसीसे कहते हैं कि आनन्द मिठाई में नहीं, पर मिठाई से परे है । 


अच्छा, मुर्द को जाने दीजिए | कोई जीवित पुरुष भरपेट मिठाई 
खा चुके, तब उसके सामने पाँच-दस सेर मिठाई रख कर, लट्ट तान 
कर सामने बैठ कर कोई उसे खाने के लिए बाध्य करे ता खाने वाले 
को वह मिठाई आनन्द देगी ? नहीं | उस समय मिठाई जहर से भी 
बुरी मालूम होगी | अगर मिठाई में आनन्द है तो बह हर समय 
एक सा आनन्द क्यों नहीं देती ? इससे प्रकट है कि आनन्द मिठाई में 
नहीं है। बह कहीं दूसरी जगह है। 


इसके अतिरिक्त एक आदमी के लिए जो मिठाई रुचिकर होती 
है बह दूसरे के लिए अरुचिकर होती है | जो वस्तु एक को आनन्द 
दे और दूसरे को दुःख पहुँचाए, उसे आनन्द की वस्तु कैसे कहा जा 
सकता है ! 


असली आनन्द आत्मा का गुण है । वह तुम्हारे पाप-कर्मों से 
ढेंक गया है । तुम अपने पाप-कर्मों को हटा दो, फिर जान सकोगे कि 
असली आनन्द क्या है ? 


आजकल एक शक्कर निकलती है जिसे सेक्रीन कहते हैं। यह 
सेक्नीन साधारण शक्कर से ५०० गुनी मीठी होती है । सुना जाता है 
कि एक वेश्ञानिक अपना प्रयोग कर रहे थे। जब भोजन का समय 
हुआ तब भोजन करने गये । काम अधूरा द्वी पढ़ा था। उन्होंने रोटी 
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हाथ में ली और खाने लगे । उन्हें रोटी बहुत मीठी लगी । नौकर से 
पूछा--आज रोटी मीठी बनाई गई है ? नोकर ने कहा--नहीं, मालिक, 
हमेशा जैसी रोटी है ।” वैज्ञानिक ने हाथ धो डाले और फिर रोदी 
खाने बेठे । रोटी फिर भी मीठो ही लगती रही | बह फिर उठे । हाथ 
धोये । फिर डँगलियाँ चाटी तो उनमें मिठास मालूम हुआ । उन्होंने 
सोचा--प्रयोग के कारण ही हाथों में मिठास आया जान पड़ता है । 
वह उठे ओर सीधे प्रयोगशाला में पहुँचे । प्रयोग की हुई वस्तु चखी 
तो वह बहुत मीठी मालूम हुईं। उस समय वह साधारण शक्कर से 
३०० गुनी मीठी थी। बाद में ४०० गुनी मीठी की गई । 


जिन पदार्थों में से सेक्रीन निकली वह और कुछ नहीं, केवल 
डामर वगरह थे। इस कूड़े--कचरे में से भी जब इस प्रकार का 
मिठास निकल सकता है तब, जिस आत्मा में अनन्त और असीम 
मिठास है, उसकी शोध--साधना--क्यों नहीं करते ? 


मित्रो ! आत्मा का विचार बड़ा लम्बा है। आत्मा अ्रत्यन्त सूक्ष्म 
पदार्थ है। इसलिए स्थूल विचार में बह आता नहीं है। उसे श्रमुभव 
करने के लिए उत्कृष्ट साधना की आवश्यकता है। आत्मा के विषय 
में विस्तृत चर्चा फिर कभी की जायगी ? आज सश्चिदानन्द का सामान्य 
स्वरूप समझ कर अगर मनन करेंगे तो आपको अपूर्व आनन्द का 
अनुभव होगा। रत्न को पहचान कर उसके लिए पैसा खचेने में कोई 
आतलस्थ नहीं करता । अगर आप आत्मा को 'सश्चिदानन्द' मानते हो 
तो अपने तुच्छ सुख रूपी पेसों के बदले में 'सच्चिदानन्द” रूप को 
उपलब्ध करने में आलस्य मत करो । 
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झश्वसेन”! नृप कुल तिलोरे, वामां! देंबीनो नन्‍द। 
चिन्तामणि चित्त में बसेरे, दूर टल्ले दुख द्वंद।। 
जीव रे ! तू पश्च' जिनश्वर बंद ॥ जीव ॥ 


न्ड्ब््ड्रि प्श््ह्र- 
कत्ता कौन है ? इस प्रश्न का उत्तर अनेक विचारकों ने मिन्न- 
भिन्न रूप से दिया है। व्याकरण शासत्र का विधान है--स्वतन्त्रः 
कत्ता” अर्थात्‌ जो स्वतंत्र है, जिसे दूसरा कोई प्रेरित नहीं करता बरन्‌ 


जो स्वयं साधनों का प्रयोग करता है, वही कत्तों है। व्याकरण शास्त्र 
का यह समाधान सामान्य अ्रतएव अधूरा है । कर्ता स्वतंत्र है, यह 
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जान लेनेपर भी तृप्ति नहीं होती | प्रश्न फिर भी बना रहता हैं कि 
ऐसा कोन है जो स्वतन्त्र है ? 


कोई स्वभाव” को कर्त्ता मानता है। उसके मत से विश्व की रचना 
स्वभाव से हुई हे। मगर विचार करने पर इस समाधान में भी पूर्णता 
प्रतीत नहीं होती । स्वभाव किसी स्वभाववान का होता है। विना 
गुणी के गुण का अस्तित्व नहीं हों सकता । स्वभाव अगर कर्त्ता है 
तो स्वभावी या स्वभाववान कौन है ? इस प्रकार की जिज्ञासा फिर 
भी रह जाती है, जिसका समाधान स्वभावबाद से नहीं हो सकता । 


स्वभाव को कत्त। मान लिया जाय और स्वभाववान्‌ को न साना 
जाय, यह ऐसी मान्यता है जेसे दृश्य को स्वीकार करके भी दृष्टा को 
स्वीकार न करना। मान लीजिए, एक आदसी दीपक लेकर अँधेरे सकान 
में जाए। वहाँ बह दीपक को देखे और दीपक द्वारा अन्य बस्तुओं 
को भी देखे । फिर भी वह कहे कि देखने वाला कोई भी नहीं है ! ऐसा 
कहने बाले व्यक्ति को आप क्या कहेंगे ? क्या देखने वाले का अभांव 
बताने वाला व्यक्ति स्वयं ही देखने बाला नहीं है ? इस स्थिति में यही 
कहा जायगा कि देखने बाला अज्ञान के कारण स्वयं अपने अस्तित्व 
का निषेध कर रहा है। 


प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति में तीन चीज़ों की आवश्यकता होती 
है । कत्ता, कम ओर करण | इन तीन के बिना कोई वस्तु नहीं बनती | 
उदाहरण के लिए घड़ा लीजिए । घड़ा बनाने वाला कु भार कत्ता हैं, 
घड़ा कम है और मिद्ठी, दंड, चक्र, सूत आदि जिन साधनों से घड़ा 
बनाया जाता है वे सब साधन करण हैं। इन तीन के बिना घड़ा नहीं 
बन सकता ! 


कत्‌ त्व का प्रश्न बड़ा जटिल है । खास कर जब सृद्ठि ओर 
उसके कर्त्ता का प्रश्न उपस्थित होता है तब इस प्रश्न की जटिलता 
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और बढ़ जाती है। हमारे कई भाई सममते हैं कि सृष्टि का कत्तो कोई 
ही नहीं । अगर सचमुच र्ृष्टि का कोई कर्त्ता नहीं है तो सृष्टि बनी 
९ 





इंश्वर कर्ता है, यह मान्यता भी जगत्‌ में प्रचलित है। मगर 
उसके संबंध में एक बार स्पष्टीकरण किया जा चुका है। अशरीर 
इश्वर कुम्भार की तरह जगत के निर्मोण में लगा रहता है और बह 
पर्वत, नदियाँ, समुद्र, रेगिस्तान आदि बनाता है, यह कल्पना ही 
समम में नहीं आती । तब कप्ता कौन है ? 


इस प्रश्न पर अगर बारीकी से, निष्पक्ष होकर विचार किया 
जाय तो विदित होगा कि कर्त्ता आत्मा है। शास्त्र में कहा गया है-- 


अ्प्पा कत्ता विकत्ता य । 
अथ।त आत्मा--ही करत्ता है और आत्मा ही हरत्ता है | 


आत्मा के विना अकेले परमाणुओं की क्या ताकत है कि वे 
ऐसा रूप धारण कर सके ? 


जो घड़ी आप कलाई पर बाँघे हैं या जो दीवाल पर लटकी हुई 
है, बह क्या अपने आप ही बनने में सम है ? भले ही इसके बनाने 
वाले करीगर को आपने बनाते नहीं देखा पर वह स्वयं अपने बनाने 
वाले का स्मरण करा रही है। इस प्रकार घड़ी को देख कर सभी लोग 
घड़ी बनाने वाले कां अनुमान करते हैं, पर शरीर रूपी घड़ी को देख 
कर उसके बनाने वाले का अनुमान, या ध्यान करने वाले कितने हैं ? 
शरीर रूपी यह घड़ी किस अद्भुत कारीगर के कौशल का चमत्कार 
प्रदर्शित कर रही है ? इसके भीतर:विषिध प्रकार की विस्मथ जनक 
जो शक्तियाँ विद्यमान हैं, उनका केन्द्र कौन है ? आँख के द्वारा देखा 
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जाता है, नाक से सूँघा जाता है, कान से शब्द सुनाई देता है, जिद्मा 
से रस का आस्वादन किया जाता है, इसी प्रकार अन्य अवबयब 
अपना-अपना काम करते हैं, कगर इन सबको कार में प्रेरित करने 
वाला, आँख को देखने की शक्ति देने बाला, कान को सुनने की शक्ति 
देने वाला कौन है ? किसकी शक्ति से यह सब करण परिचालित 
होते हैं ? इसका उत्तर है--आत्मा की शक्ति से। आत्मा ही इन 
सब इन्द्रियों का संचालन करता है। आत्मा की शक्ति से ही इन्द्रियाँ 
अपने--अपने विषय को जानती हैं। इसी का अर्थ है-अप्पा कत्ता |? 


आप दृश्य को देखते हैं और देखते देखते इतने अरभ्यस्त हो 
गये हैं कि आपको अपना-आपा ( आत्मा )--जो दृष्टा है--दिखाई 
नहीं देता । 


आप मेरे दर्शन करने आये हैं, मगर मुझे तो ऐसा लगता है 
जैसे आप मेरे हाथ, पैर और मस्तक को देखने आये हों। कई भाई 
कहते हैं--आपके दर्शन किये बिना चित्त शान्त नहीं होता । पर याद 
रखिए, मेरे दर्शन से तो क्या, सांक्षात अरिहन्त भगवान के दर्शन से 
भी कुछ होना-जाना नहीं है । क्योंकि आप हमें देख करके भी दृष्टा 
को भूल गये हैं। दृश्य को देख कर दृष्टा को भूल जाना बड़ी भारी 
भूल है। क्या आप बतलाएँगे कि आपकी उँगली की हीरे की अंगूठी 
अधिक मूल्यवान्‌ है या आप ? आप अधिक मूल्यवान हैं क्योंकि 
20 दृश्य है और आप दृष्टा हैं। दृष्टा न होगा तो दृश्य कैसे हो 
सकेगा १ 


बहिनो | तुम्हें जितनी चिन्ता अपने गहनों की है. उतनी इन 
गहनों का आनन्द उठाने वाली आत्मा की है! तुम्हें गहनों का 
जितना ध्यान रहता है, कमर से कम उतना ध्यान अपनी आत्मा का 
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रहता है ? आभूषणों को ठेस न लगने के लिए जितनी सावधान रद्दती 
हो उतनी आत्मधर्म को ठेस न लगने देने के लिए सावधान रहती हो ? 


जगत में जितने पदार्थ आँखों से दिखाई देते हैं बे सब दृश्य हैं 
नाशवान हैं और जो इन्हें देख रहा है वह दृष्टा है, अविनाशी है । 
दृश्य खेल हैं और दृष्ठा खेलाने वाला है। जिसकी ऐसी श्रद्धा है बह 
आस्तिक' कहलाता है। जो हृष्टा को अविनाशी रूप में नहीं मानता 
वह नास्तिक' है| 


जिसने दृष्टा को देख लिया है, पहचान लिया है बह दृश्य को 
सन्‍्मान मिलने पर अपना सन्‍्मान और अपमान मिलने पर अपना 
अपमान मानने के श्रम में नहीं पड़ता । आज दृश्य के पीछे पड़ी हुई 
दुनिया उसके लिए भअपनी सारी शक्ति खर्च रही है । फिर भी सुखकी 
परछाई तक दिखाई नहीं देती । 


जो मनुष्य घड़ी को देख कर उसके कारीगर को नहीं पहचानता 
बह मूर्ख गिना जाता है। इसी प्रकार जो शरीर को धारण करके 
इसमें विराजमान को नहीं पहचानता और न पहचानने का प्रयत्न 
8 है उसकी समस्त विद्या-अविद्या है। इसके सब काम खटपट, 
सूप हे! 


अज्ञान पुरुष को जिन पदार्थों के वियोग से मर्सवेधी पीड़ा 
पहुँचती है, ज्ञानी जन को उनका वियोग साधारण-सी घटना प्रतीत 
होती है। ज्ञानवान पुरुष संयोग को वियोग का पूर्व रूप मानता है । 
अतएब वह संयोग के समय हषे-विभोर नहीं होता और वियोग के 
समय दिषाद से सलीन नहीं होता । दोनों अवस्थाओं में बह मध्यस्थ 
भाव रखता है। सुम्ब की कु जी उसे हाथ लग गई है इसलिए दुःख 
उससे दूर ही दूर रहते हैं । 


दिव्य-सन्देश | जबाइर-किरज़ावज्ली-तृतीय भाग [ १०६ 





घड़ी के किसी पुर्ज के नष्ट हो जाने पर साधारण मनुष्य को 
दुःख का अनुभव होता है पर घड्टीसाज को कुछ भी दुःख नहीं होता । 
बह जानता है, पुजो टूट गया--नष्ट हो गया तो क्या हुआ। फिर 
बना लूँगा। कभी-कभी घड़ीसाज अपनी इच्छा से घड़ी का पूर्जा-पुर्जा 
अलग कर देता है और फिर उन्हें नये सिरे से जोड़ कर, नवीन ज्ञान 
प्राप्त करके आनन्द का अनुभव करता है । * 


शरीर क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है । क्षेत्र और क्षेत्र्ष का अन्तर 
गीता में भी प्रतिपांदन किया गया है। उसे इस समय विस्तारपूर्वक 
सममाना कठिन है । 


मित्रों ! आपको भोजन न मिलने से अधिक दुःख होता है या 
अपसान मिलने से ? 


अपमान से ?” 


क्यों ? इसलिए कि भोजन थोड़े पाशश्रम से मिल सकता है 
परल्तु प्रतिष्च--मान--के लिए बहुत-सी मंमटें उठानी पड़ती हैं ? 
प्रतिष्ठा के लिए दुनिया न मालूम कितने यत्न करती है। भारी खर्च 
किये जाते हैं, लोकदिखावा किया जाता है; आकाश-पाताल एक किया 
जाता है। किन्तु अन्त में परिणाम क्या आता है ? असली सुख के 
बदले महान और घोर दुःख भुगतने पड़ते हैं। आज नव्बे प्रतिशत 
35३8 के कारण और दस प्रतिशत व्यावहारिक कामों से हो 
रहा है । 


मैं अभी मोहर छुटाने लगूँ, भोजन का निमंत्रण दूं और 
अच्छे-अच्छे वत्र वितीण करू तो कितने मनुष्य इकट्ठे होंगे? 
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बहुत से !! 
अगर तस्वज्ञान सुनाऊँ तो ? 
बहुत थोड़े !! 


ऐसा क्यों ? इसीलिए कि लोग अभी उन्हीं पदार्थों में सुख मान 
रहे हैं। तक्त्वज्ञान सुनना तो उन्हें मंभट मालूम होता है। पर यह 
स्मरण रक्‍्खो कि सुख धन में नहीं है । गौर से देखो तो पता चलेगा 
कि धनी लोग अ्रधिक दुखी हैं। अनेक धनिकों की आँखें गहरी घुसी 
हुई, गाल पिचके हुए और चेहरे पर विषाद एवं उदासीनता नज़र 
आएगी । पर मस्त गरीब की स्थिति इससे उल्टी होगी। १०-४ 
धनवान मदह्याजन कड़े-कंठी पहन कर जंगल में जाबें और सामने, कैघे 
पर लाठी लिये एक जाट को देखें तो ? 


'सब भाग खड़े होंगे !” 


बस, आखिर कड़े.कंठी को लजाया न ! इसीलिए कहना पड़ता 
है कि अ्रसली सुख चांदी-सोने में नहीं है । 


एक मनुष्य एक पैर से लकड़ी के सहारे चलता हो और दूसरा 
स्वतंत्रता के साथ बिना सहारे चलता हो तो आपकी निगाह में कौन 
अच्छा जेंचेगा ? 

“बिना सहारे चलनेवाला ! 

ठीक है, क्योंकि स्वतंत्रता में जितना सुख है, परतंत्रता में नहीं 
है। लोग बग्घियों और मोर्टरों पर चहकर अपने सुख और ऐश्रये 
का प्रदशेन करते हैं पर वास्तव में वह सुख, सुख नहीं है। गाड़ियाँ 
परतंत्रता में डालने वाली बेड़ियाँ हैं । 


दिव्य-सन्देश ]) जवादर किरणावल्ली-तृतीय भार [ १११ 
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जिन ढोगों के कारण मानव-शक्ति का द्वास होता है, जिनकी 
बदौलत क्लेशों की वृद्धि होती है, उनके पंजे से मनुष्यों को छुड़ाना 
साधु का परम कत्तेव्य है । ' 


संसार में तीन प्रकार के दुःख हैं--(१) आधिभौतिक (२) आधि- 
देविक और (३) आध्यात्मिक । भूंख लगने पर रोटी की इच्छा होना, 
प्यास लगने पर जल की बांछा करना और सर्दी-गर्मी से बचने के 
लिए कपड़्े--लत्ते की आकांक्षा होना आधिभौतिक दुःख कहलाता है। 
आधिभौतिक दुःख को दूर करने के लिए शरीर के भीतर जो हलचल 
होती है, शोक करना पड़ता है, चिन्ता करनी पड़ती है, वह आध्या- 
त्मिक दुःख कहा गया है । 


दुख का मूल कारण दतृष्णा है। चिउंटी से लगा कर चक्रवर्ती 
पर्यन्त सभी जीब तृष्णा के पीछे-पीछे दौड़ लगा रहे हैं। खेद की 
बात यह है कि उस दौड़ का कहीं अन्त नहीं है, कहीं विराम नहीं है। 
तृष्णा की मंजिल कभी तय नहीं हो पाती। उसका तय होनां संभव 
भी नहीं है, क्योंकि लक्ष्य स्थिर नहीं। है । पहले निश्चित किये हुए लक्ष्य 
पर पहुँचने को हुए कि लक्ष्य बदल कर और आगे बढ़ जाता है। 
इस प्रकार संसार में दौड़-धूप मची रहती है। मनुष्य पहले विवाह 
करके सुख की आकांक्षा करता है--विवाह कर लेना उसका लक्ष्य 
होता है। परन्तु विवाह होते ही सन्‍्तान की अभिलाषा उत्पन्न हो 
जाती है। कदाचित्‌ सन्तान हो गई तब भी दृष्णा का अन्त कहाँ ? 
बह और आगे बढ़ती है--सनन्‍्तान के विवाह की इच्छा पेदा करती 
है। इसके बाद मनुष्य को पौत्र चाहिए, प्रपौत्र चाहिए, और न जाने 
क्या-क्या चाहिए । इस “चाहिए! के चंगुल में फंस कर मनुष्य बेतद्वाशा 
भाग-दौड़ लगा रहा है। कभी किसी क्षण शान्ति नहीं, संतोष 
नहीं और निराकुल्ञता नहीं । भला इस दौड़-धूप में सुख कैसे मिल 
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सकता है ? यही संसार की व्याकुलता का कारण है । इसी तृष्णा से 
दुःख शोक और संताप की उत्पत्ति होती है । 


ज्ञानी जन तृष्णा के पीछे नहीं दौड़ते । उन्होंने समझ लिया है 
कि अगर कोई अपनी परछाई पकड़ सकता है तो तृष्णा की पूर्त्ति कर 
सकता है । मगर अपनी परछाई के पीछे कोई कितना ही दौड़े, वह 
आगे आगे दोड़ती रहेगी, पकड़ में नहीं आ सकेगी। इसी प्रकार 
तृष्णा की पूर्त्ति के लिए कोई कितना द्वी उपाय करे मगर वह पूरी नहीं 
होगी । ज्यों-ज्यों परछाई के पोछे दौड़ने का प्रयत्न किया जाता है, त्यों- 
ज्यों बह आगे बढ़ती जाती | मगर मनुष्य जब उससे विमुख हो जाता 
है, तब वह लौट कर उसका पीछा करने लगती है। इस प्रकार 
परछाइ के पीछे दौड़ कर अपनी शक्ति का नाश करना व्यर्थ है और 
तृष्णा को पूर्त्ति करने के लिए मुसीबत उठाना भी वृथा है | 


ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि मुके जो कुछ प्राप्त है बह भी मेरा 
नहीं त तो दूसरी वस्तु की अआकांत्षा क्यों करूँ? ज्ञानवान्‌ पुरुष 
अज्ञानियों की तरह चिन्ता में घुल-घुल नहीं मरते। ज्ञानी जानते 
है कि मेरा विवाह हुआ है पर मरी स्त्री मुक से भिन्न रही है, में इस 
के नष्ट होने पर चिन्ता नहीं करता और प्राप्त होने पर खुशी भी नहीं 
मनाता । ज्ञान अपन शरीर पर शासन कर सकता है । 


यहाँ बैठे हुए कई भाइयों के बाल सक़ेद हो गये हैं। वे उन्हें 
काले नहीं कर सकते | काला करना उनके हाथ की बात नहीं है | यह 
बुद्ध शरीर के गुलाम बन हुए हैं। यह अपनी परतंत्रता प्रकट करते 
परन्तु जो अपने शरीर को बश में कर लेता है, वह शरीर से मन 
चाहा काम करा सकता है। अमेरिका की एक ८० बष की वृद्धा 
बहिन के सिर पर एक भी बाल सक्रेद नहीं है, चेहरे पर कर्रियों का 
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नाम नहीं । इसका क्या कारण है ? इसका कारण है--आत्मसत्ता | 
जो ज्ञानी है बह भौतिक साधनों पर आज्ञा चला सकता है| सब काम 
उसकी श्राज्ञा के अनुसार ही होंगे । बह चाहे तब तक शरीर को टिका 
सकता है और चाहे तब शरोर छोड़ सकता है । तात्पय यह है कि 
अकाल-मसृत्यु उसके समीप भी नहीं फटक सकती । 


एक वृक्ष की डाल पर एक पत्ती बेठा है। उसी वृक्ष की दूसरी 
डाल पर बन्दर बेठा है । श्रगर वृक्ष की बह डालें या समूचा वृक्त 
उख्चड़ कर गिरने ज्गे तो दोनों में से किसे अधिक दुःख होगा । 

बन्द्र को !! 

क्योकि पक्षी जड़ सकता है। उसे अपने पंखों का बल है | बह 
सममता है, मैं इस पेड़ पर आनन्द लने के लिए बैठा हूँ। बह गिरे 
तो क्या और न गिरे तो क्या ? पक्ती को उसके रहने या गिरने की 
चिन्ता नहीं होती । 


मित्रो | आप संसार # पत्ती श्रनना चाहते हैं या बन्दर बनना 
चाहते हैं ? अगर आप पक्षी बनना चाहें तो पंख में लगा देना चाहता 
हूं । आप पंख लगा संसाग्-वृक्ष पर आनन्द लेन बेठेंगे और इसका 
नाश हो जायगा तो भी आपको कुछ कष्ट न होगा, क्योंकि आप 
स्वतंत्र बन जाएँगे। जो पंख न लगबा कर बन्दर बन कर बेठेगा 
डसे संसार रूपी वृक्ष के नाश होन पर घोर दुःख भोगना पड़ेगा । 


जो अपने आपको दृष्टा और संसार को नाटक रूप देखता है, 
सारी शक्तिथाँ उसके चरशों की सेवा करने तैयार रहती हैं । 


तीसरे प्रकार का दुःख आधिदेबिक है। आंधी आना, अति 
ब्षां होना, अनावृष्टि होना अर्थात्‌ बिल्कुल पानी नहीं बरसना, इत्यादि 
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दुःख 'आधिदेबिक दुःख गिने गये हैं । इन सब के कारण उपस्थित 
होने पर चिन्ता करना और हणषे मानना वृथा है। दुःख से बचने का 
जपाय उदासीन वृत्ति हे । 


संसार सम्बन्धी लालसाओं को बढ़ाना दुःख है और लालसाओं 
पर विजय प्राप्त करना सुख है । 


मैं हमेशा आपको दुःख काटने का उपदेश देता हूँ । वास्तव में 
दुश्ख कैसे कट सकता है ? आपने दुःख दूर करने के अनेक उपाय 
किये हैं, अब भी आप दुःखों को निवारण करने के लिए अनेक धंधे 
कर रहे हैं, पर दुःख कटत नहीं हैं। इससे यह भमलीभाँति सिद्ध होता 
है कि आपने दुश्ख काटने का ठीक ठीक उपाय नहीं समझा है । दुःखों 
के समूल नाश का उपाय शाखञ्र बतलाता है । 


लेश्या कहिए या चित्त की तरंग कहिए, एक दी बात है। जिन 
कामों में लेश्या शुद्ध बनी रहे वही काम सुख देने वाल हैं। बुद्धिमान 
पुरुष को चाहिए कि वह अपने चित्त की तरंगों का--लेश्याओं का-- 
निरीक्षण करता रहे और उनकी शुद्धता पर पूर्ण लक्ष्य रक्खे। 
लेश्याओं का स्वरूप समभने के लिये एक उपयोगी दृष्टान्त इस 
प्रकार हैः-- 


छः आदमी जंगल की और ग्वाना हुए । रास्ते में उन्हें भूख 
लगी । उन्हें पीले-पीले फलों स लदा हुआ एक आम का वृक्ष दिखाई 
दिया । वे आस के पास पहुँचे। उनमें से एक के पास कुल्हाड़ी थी। 
उसने कहा--मित्रो ! इस वृक्त में बहुत-से फल हैं । अभी इसे जड़ 
से काटकर गिराये देता हूँ। फिर आप लोग मन चाहे फल खाना 
और अपनी भूख मिटाना ! 


विव्य-सन्देश ) जवाहर-किरशावकी-सृतीय भाग [११५ 
दूसरा बोला-भाई, तूने जड सहित वृक्ष काटने की बात कही 
सो मुमे अच्छी नहीं लगी । वृक्ष गिरा देने से कोई लाभ नहीं । मेरी 
राय तो यह है कि बड़ी-बड़ी डालियाँ काट ली जाएँ। ऐसा करने से 
हमें फल भी मिल जाएँगे और पेड़ भी बना रहेगा । पेड़ का ठंठ बना 
रहेगा तो उसमें से फिर डालियाँ फूट निकलेंगी | लोगों को छाया भी 
मिल सकेगी और फल भी मिल जाएँगे। 


भाइयो ! इन दो पुरुषों की चित्तवृत्ति पर विचार करो। दोनों 
की तुलना में दूसरे मनुष्य का कहना प्रशस्त है। पहले कृष्ण लेश्या 
की अपेक्षा नील लेश्या प्रशस्त है । 


तीसरा बोला--मित्र ! मुझे तुम्हारा कहना भी नहीं जेंचता | कब 
वृक्त के डालियाँ फूटेंगी, कब पत्ते आएँग ! इसमें बहुत समय लगेगा। 
मोटी डालियाँ में तो फल हैं नहीं । फन्न टहनियों में लग हुए हैं। 
बेहतर दो सिफ टहनियाँ काट ली जाएँ | इसमे वृक्ष की बुरी दशा न 
होगी और अपना भी काम बन जाएगा । 


चौथे ने कहदा--तुम भी मूल हो । टहनियाँ तोड़ कर क्या पत्ते 
भो खाओगे ? पत्ते तोड़ कर वृक्ष की सुन्दरता को नष्ट करने से क्या 
लाभ है ? इससे तो छाया भी नहीं रहदेगी । जो पत्ते तोड़ता है बह 
अपत!' हो जाता है । 


'पत! के दो अथ हैं--एक आब्ररू या इज्जत और दूसरा पत्ता। 
क्या तुम जिसकी छाया में बेठे हो, उसको अपत (ब्रेइजज़त) 
बनाओगे ? जो दूसरे की आबरू घटाता है उसकी आबरू भी 
नहीं रद्दती । 

क्या सेठ को अपने मुनीम की, मुनीम को अपने सेठ की, पति 
को पत्नी की, पत्नी को पति की, गुरु को अपने चेले की, और चेले को 


११६ ] जबाहर-किरश्ावज्ञो-कृढीप भाग. [सथ्ये सुख का मार्ग 
अपने गुरु की इज्जत घटानी चाहिए ? जिससंघ में आप रहते हैं उसे 
छिन्न-भिन्न कर डालना योग्य कहलाएगा ? नहीं। आपको याद है, 
राजमृद्दी नगरी में व्यापारी कम्बल बेचने आये। राजा श्रेणिक ने 
कम्बल न खरीदे पर भद्रा सेठानी ने सोलह खरीद लिये | यह कम्बल 
साधारण नहीं थे । एक-एक कम्बल को कीमत सवा लाख रुपया थी। 
भद्रा को इन कम्बलों की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी उसने 
राजगृददी-- अपने नगर की प्रतिष्ठा रखने के लिए खरीदे। वह न 
खरीदती तो व्यापारी सोचते--वाह ! राजगृही भी कैसी नगरी है, 
जहाँ एक कम्बल का खरीददार भी न निकला। संठानी ने कम्बल 
खरीद कर कहा--सोलह ही लाये हो ? बत्तोस ले आये होते तो 
अच्छा था ! 


सेठानी भद्रा ने अपने नगर का सान रखने के लिए यह कहा। 
जिसमें बह रहती है उसकी बेइज्जती करना वह नहीं चाहती । 


मित्रो ! यहीं से धमलेश्या आरम्म दोती है । क्या आप ध्यान- 
पूबक सुन कर इन बातों को स्मरण रक्‍खेंगे ? 


चौथा पुरुष फिर चोला--भाई मरी सम्मति तो यह है कि 
टहनियाँ या पत्ते न तोड़ कर फल ही फल तोड़ लेन चाहिए। इससे 
वृक्त की शोभा भी न बिगड़ेगी और अपना काम निकल जायगा | 


पाँचवे मित्र ने कहा--तुम्हारा कहना इन सब से अच्छा है, पर 
मुझे तो इसमें भो कुछ भूल मालूम होती है । कच्चे फल तोइन से 
कोई फ़ायदा नहीं है । जब पक जाएँगे तो दूसरों के काम आएंगे। 
अगर हम लोग इन्हें तोड़कर फेक देंगे तो दूसरों की दया न होगी । 
अतण्ब मेरी २य यह है कि कच्चे फल्त दूसरों के लिए छोड़ दिए जाएँ और 


दिव्य-सन्देश ]. जवाहर-किरणावक्ली-ठेतीय भागे [११७ 


पके फल तोड़-कर खा लिए जाएँ। इससे अपना भी प्रयोजन सिद्ध 
हो जायगा और दूसरे बटोहियों को भी कष्ट न होगा। 


छठे ने कहां--आप लोगों की सम्मति क्रमशः अच्छी है पर में 
कुछ और ही कहना चाइता हूँ । आप मेरा कहना मानेंगे तो विशेष 
लाभ होगा। वृक्ष पके हुए मीठे फलों को आप नीचे गिरा देता है । 
ऐसी स्थिति में वृक्ष का दान अंगीकार न करके उस पर डाका डालना 
क्या उचित है ? हाँ, यदि वृक्त पक्के फल गिराता न होता तो बात 
दूसरी थी | देखो, एक आम बह गिरा। और हवा के कोंके से यह भी 
गिर पड़े हैं । यह लो, देखो, तड़ातड़ मिरन लगे हैं । मित्रो ! इन्हें 
खाओ और अपनी भूख बुकाओ । दूसरे सब विचार त्याग दो । 


भाइयो, इस रष्टान्‍्त को आप हँस कर मत टाल देना | इसके 
मम को सममने का प्रयज्ञ कीजिए। इन दृष्टान्त से यह शिक्षा 
मिलती है कि जो चीज़ अनायास मिल रही है, उसके उत्पत्तिस्थान 
की जड़ नहीं काटना चाहिए | 


तुम्द्दार खाने में गरीब भाइयों का नाश होता है। तुम्हारे दो 
दिन के मोजु-शौक में उन बेचारों का कचरघान डड़ जाता है । उनके 
बाल-बच्चों के भूखों मरने की नौबत आजाती है । मित्रो ! ऐसे कास 
करना उचित नहीं है । इसमें तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं है, अप्रतिष्ठा है । 
मृत्युभोज आदि की बुरी रीतियों को हटा: दीजिये । ब्याह शादियों 
पर किये जाने वाले वृथा व्यय पर विचार कीजिए ! इससे आपके 
देश की, आपकी जाति की और आपके धर्म की लज्ब। रहेगी । 


श्रावक को तृष्णा नहीं बढ़ानी चाहिए। उसे अल्पारम्भी और 
अल्पपरिप्रही रहना चाहिए। उसे अपने कामों में ऐसी लेश्या पैदा 


११८] जवाइर-किर श्ावक्षी-तृतीय भाग [सच्चे सुख का मार्ग 
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करनी चाहिए जिससे चित्त में आनन्द रहे | व्यर्थ व्यय को बन्द 
करके आप दीन-दुखियों की मदद कर सकते हैं, भूखों मरते गरीबों 
को जीवन-दान दे सकते हैं। देश और धर्म के उत्कषे में योग दे 
सकते हैं । 


मित्रो | दूसरे की सहायता में स्वचे करना, दूसरे के दुःख को 
अपना दुःख मानना ओर दूसरे के सुख को अपना सुख सममना 
मनुष्य का आवश्यक कत्तव्य हे | इंश्वर से प्राथना करो कि आपको 
प्रकृति ऐसी बन जाय । आपके हृदय में ऐसी सहृदयता और सहानु 
भूति उत्पन्न हो जाय । 


ऐसी सति हो जाय, दयामय ! ऐसी मति द्वोजाय । 
ओरों के दुःख को दुःख समरूं , सुस का करूँ उपाय | 
अपने दुःख सहूँ सह पर-दु:ख न देखा जाय ॥दयामय «॥ 


एक व्यक्ति जब तक अपने हो सुख को छुख मानता रहेगा, जब 
तक उसमें दूसरे के दुःःव को अपना दुःख मानने की संवेदना जागृत 
न होगी, तब तक उसके जीवन का विकास नहीं हो सकता। उसके 
जीवन का धरातल ऊँचा नहीं उठ सकता । अबतारों और तीथ॑ैकरों 
ने दूसरों के सुख को ही अपना सुख माना था। इसी काग्ण वे 
अपना चरम विकास करने में समथ हुए। जिस गरीब मनुष्य की 
भावना में ऐसी विशालता आ जाती है बह गजा को भी डिगा सकता 
है | पर जो अपने ही सुख को सुम्र मानता है, वह चाहे राजा ही क्यों 
न हो, शैतान या दुनिया का सत्य।नाश करने वाला ही कद्दा जायगा | 


किसी समय में एक राजा राज्य करता था । उसके पास बहुत 
से बिद्वान्‌ आते रहते थे। वे लोग राजा में जो दुगंण देखते उन्हें दूर 


दिव्य-सन्देश ] जवाहर-किरशावलो-तृतीय भाग [ ११६ 
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करने का उपदेश राजा को दिया करते थे। पर राजा किसी का कुछ 
मानता नहीं था। वह विद्वान पण्डितों को अ्रपने सुख में विन्न डालन 
वाला समझता था। अगर कोई विद्वान्‌ अधिक जोर देकर उपदेश 
केतो तो राजा उसका अपमान करने में भी नहीं चुकवा था। इस 
प्रकार किसी की बात पर कान न देन के कारण राजा के दुव्येसन 
बढ़ते गये । 





एक रोज राजा अपने साथियों के साथ, घोड़े पर सबार होकर 
शिकार खेलन के लिए जंगल में गया । बहाँ अपना शिकार हाथ से 
जाते देख उसने शिकार का पीछा किया । राजा बहुत दूर जा पहुँचा। 
साथी बिछुड़ गये । पर शिकार हाथ न आया । 


मनुष्य भले ही अपना कुव्यसन न छोड़े, मगर प्रकृति असे 
चेतावनी जरूर देती रहती है | यही बात यहाँ हुई। बहुत दूर चले 
जाने पर राजा रास्ता भूल गया । बह बुरी तरह थक गया। विश्राम 
के लिए किसी पेड़ के नीचे ठहरा | इतने में जबद॑म्त आँबी उठी और 
पानी की वर्षा होने लगी । थोड़ी ही देर में दिज़ली चमकने लगी 
मेघ घोर गजना करके मूसलघार पानी बरसाने लगे और श्रोलों की 
बौछार होने लगी । राजा बड़ी बिपदा में फ्रेंस गया। उसने इसी 
जंगल में न जाने कितने निर्पराध पशुओं को अपनी गोली का 
निशाना बनाया था | आज वह स्वयं प्रकृति की गोलियों-ओलों- 
का निशाना बना हुआ था। राजा श्रोलों से बचने के लिए वृक्ष के 
तंने में घुमा जाता था पर वृक्ष ओलों से उसकी रक्षा न कर सका। 
घोड़ा थका हुआ था ही । ओलों को मार से बह और हॉाँफ गया 
ओर अन्त में उसने भी राजा का साथ छोड़ दिया । अब राजा को 
एक भी सहायक नज़र नहीं आता था | उसके महलों में सेंकड़ों दास 
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१२० ] जवाहर-किरणावल्नी-सृद्ीय आय [सच्चे सुख का मार्म 
और दासियों का जमघट था, मगर आज इस मुसीबत के समय कोई 
खोज-खबर लेने बाला भी नसीब नहीं था । 


विपत्ति हमेशा नहीं रहती । कभी न कभी बह टल ही जाती है। 
इस नियम के अनुसार पानी का बरसना, भेघों का गरजना और 
हवा का चलना बन्द हो गया । धीरे-धीरे बादल भी फटने लगे। अब 
राजा के जी में जी आया | उसने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई तो जल ही 
जल दिखाई दिया। पर दूर की तरफ नज़र दौड़ाने पर शअ्रप्मि 
का कुछ प्रकाश दिखाई दिया । 


प्रकाश देखकर राजा के हृदय में तसल्ली बंधी । उसने सोचा-- 
बहाँ कोई मनुष्य अवश्य होगा। वहाँ चलना चाहिए। रास्ते में 
गिरता-पड़ता फिसलता हुआ धीरे घीरे बह अप्नि के प्रकाश की तरफ 
बढ़ा । वह ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जाता था, एक मॉपड़ी उसे साफ़ 
मालूम होती जाती थी । आखिर राजा मौंपड़ी के द्वार पर जा पहुँचा। 


राजा शिकारी के बेष में कोंपड़ी के द्वार पर खड़ा हुआ। 
मौंपड़ी में एक किसान रहता था । राजा को देखते ही उस ने कहा-- 
अआआओ भाई, अन्दर आ जाओ 


अह्दा ! ऐसी घोर बिपदा के समय यह स्नेह-पू्ण 'भाई' संबोधन 
सुनकर राजा को कितना हष हुआ होगा ! 
किसान राजा को शिकारी ही सममे था | डसके कपड़े पानी से 


तर देखकर किसान ने कहा--ओह ! तू तो पानी से लथ-पथ्र हो गया 
है! आज तुमे बड़ी तकलीफ डठानी पड़ी होगी। 


किसान के सहानुभूति से भरे मीठे शब्द सुन कर राजा गदुगदू 
हो गया। भाटों ओर चारणों के द्वारा बखान की गई अपनी 


दिव्य-सन्देश ]) जबूर-फक्िरस्वद़ी-तीम क्ाग ु 
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बिरुदाबली सुनने में और अपने मुसाहिकों के सुज़रे में ज्ञो आनन्द 
उसे अनुभव न हुआ होगा, बह अपूबे आनन्द किसान के इन थोड़े- 
से शब्दों ने उसे प्रदान किया | 


७-९ 


[१२१ 


किसान ने अपनी स्त्री से कहा--देख, इस शिकारी के सथ 
कपड़े गिले हो रहे हैं । इसे ठए्ड लग रही है । अपना कम्बल उठा 
ला। इसे कम्बल देकर इसके कपड़े निचोड़ कर सूखने डाल दे | 


किसान की खत्री कम्बल ले आइई। राजा ने बहुत-से कीमती 
दुशाले ओढ़े होंगे, पर इस कम्बल को ओढ़ने में उसे जो आनन्द 
आया वह शायद दुशालों से नसीब न हुआ होगा । 


आज राजा को यह छोटी-सी मोंपड़ी अपने विशाल राज- 
महलों की अपेक्षा अधिक आनन्ददायिनी प्रतीत हुई। किसान-दम्पत्ति 
की सेवा उसे ईश्वरीय वरदान-सा प्रतीत हुआ । राजा जिन महलों 
को अपना मान कर गयव॑ से इतराता था, जिस वैभव पर फूला नहीं 
समाता था, आज बह सब उसे तुच्छु प्रतीत हो रद्दा था । 


राजा ने जब कम्बल पहन लिया, तब किसान ने घास के 
बिछौने की ओर इशारा करके कह्ा--तू बहुत थक्रा मालूम देता है । 
चेहरा तेरा थकाबट का मारा कुम्हला गया है | वह चमड़ा पड़ा है। 
डसे बिछा कर इस बिछोने पर विश्राम कर ले | 


राजा सो गया । थकावट के ७ मारे उसे गहरी नींद आ गई। 


किसान ने स्री से कह्दा-बेचारे की ठण्ड अभी नहीं गई होगी, 
जरा आग से तपा दे | ञ्ी फूटे-टूटे कम्बल के चीथड़ों का गोटा बता 
कर राजा को तपाने क्षगी । किसान की ख्ली अपने पुत्र के समान 
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विशुद्ध-आाव से राजा की सेवा कर रही थी। सरल-हृदया किसान- 
पत्नी के हृदय में वही वात्सल्य था जो अपने बेटे के लिए होता है । 


ऋर किसान राजा के कपड़े हिला-ह्िला कर अप्नि के ताप से 
सुखाने में लगा हुआ था । 


जब राजा शअ्रेंगढ़ाइ लेता हुआ उठ खड़ा हुआ तब किसान ने 
कहा--अरे अध तो तू अच्छा दिखाई देता है । अब तेरा चेहरा भी 
पहले से अच्छा मालूम होता है | पर यह तो बता, तू घर से कब्र 
निकला था ? 


राजा--सुबद्द । 


किसान-तब तो तुझे भूख लगी होगी। अच्छा, (खत्रीको 
तरफ देखकर ) अरी जा, इसके लिए रोटी और डूज्जरी-पालर की 
तरकारी ले आ | 


राजा मोटी रोटी जंगली तरकारी के साथ खाने बेठा | उसने 
अपने सुसराल में, बड़ी मनवार के साथ अच्छे-अच्छे पकवान खाये 
होंगे । पर कहाँ बह पकवान और कहाँ आज की यह मोटी रोटी ! 
उन पकवानों में जड़ का माघुय था, पर इस मोटी रोटी में किसान- 
दम्पत्ति के हृदय की सजीब मधुरता ! उन पकवानों को भोगने वाला 
था राजा और इस रोटी को खाने वाला था साधारण मानबी ! राजा 
इस भोजन में जो निस्वार्थ-भाव भरा हुआ पाता था, वह उन पकवानों 
में कहाँ ! 

रात बहुत हो गई थी | किसान-दम्पत्ति और उसके बाल-चश्चों 
सह्दतित राजा उसी मौंपड़ी में फिर सो गया । मगर राजा को नींद नहीं 
आ रही थी। मन ही मन वह किसान की सेवा पर लद॒दू हो रहा 
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था। पंडितों के उपदेश ने उसके हृदय पर जो प्रभाव नहीं डाला था, 
किसान की सेवा ने वह प्रभाव डसके हृदय पर डाला | एक हो रात 
में उसका सारा जीवन पलट गया | अब तक बह निरा राजा था, 
आज किसान ने उसे आदमी भी बना दिया | 


प्रातःकाल राजा ने अपने कपड़े पहने और किसान से जाने की 
आज्ञा माँगी । किसान को क्या पता था कि जिसके नाम-सात्र से 
बढ़ों-बड़ों का कलेजा काँप उठता है, चह महाराजाधिराज यही हैं। 
उसकी निगाह में वह साधारण मनुष्य था। किसान ने यही समभते 
हुये कहा--“अच्छा भाई, जा । यह मोंपड़ी तेरी द्वी है। फिर कभी 
आना । 


इस आत्मीयता ने राजा के दिल में हलचल मचा दी-। 
वह किसान के पैरों में मिर पड़ा । किसान को अपना गुरु सान वह 
वहाँ से चल्ल दिया | 


राजा अपने महल में पहुँचा । राजा के पहुँचते ही मुसाहबों ने 
मुजुरा किया । रानियों ने आदर-सत्कार कर कुशल-क्षेम पूछी | पर 
राजा को यह सत्र शिष्टाचार फ्रीका मालूम हुआ । राजा के दिल में 
किसान की सेवा-परायणता, किसान-पत्नी की सरलता और उन दोनों 
की सादगी एवं वत्सलता ने घर कर लिया था | वह डसे भूल नहीं 
सका । बार-बार वही याद करके बह प्रफुल्लित हो जाता था । 


विद्वानों ने उसे बहुतेरे डपदेश दिये थे, पर उनका कुछ भी 
असर नहीं हुआ था | किसान की सरल और निस्वार्थ सेवा ने 
राजा पर ऐसा जादू डाला कि उसका सारा जीवन-क्रम ही बदल 
गया । राज्य में जो प्लरुटियाँ थीं, उसने उन्हें दूर कर दिया और अपने 
तमाम दुव्यंसनों को तिलांजलि दे दी | 


१५१७] जवाइर-किरशाजबेली-सूर्सीय साफ ससिश्े सुख का सागे 

एक गरीब की प्रेस-पूरण सेवा ने सारे राज्य को सुधार दियां। 

राजा उस किसान को अपना आदश ओर महा-पुरुष मानने लगा। 

जब भी उसे किसान का स्मरण हो आता, तभी वह किसान के चरणों 
में अपना सिर कुका देंता । 


मित्रो ! दुसरे के सुख में अपना सुख मानने वाले का प्रभाव 
कितना द्वोता है, यह इस कहानी से सममको | वास्तव में वहों सच्चे 
सुख का अधिकारी द्ोता है जो दूसरों के सुख को ही अपना सुख 
मानता 


समस्त प्राणियों में इश्वर विराजमान है। प्राणियों की सेवा 
करना इश्वर की संवा है | जिस मनुष्य में इतना ज्ञान नहीं बह पशु 
से भी गया-बीता है। अपने मनुष्यत्व को साथंक करने के लिए जो 
सब प्राणियों की सेवा करता है, वह देवत्व को प्राप्त करके श्रक्षय 
और असीम कल्याण का भाजन बनता है। वह 'सशब्िदानन्द' के 
सच्चे स्वरूप का ज्ञाता है । 


भीनासर | 


अऔं-६--ने७ 











अनेक मत-मतान्तरों में ध्म के सम्बन्ध में अपने-अपने अनु- 
मान की बातें बतलाई गई हैं । कइयों ने कई प्रकार के तर्क-बितक भी 
किये हैं। परन्तु अधिकांश विचार अपूर्ण हैं | जास्तबिकता का पता 
बहुत कम ने पाया है । 


कुछ जन्म के अन्धों ने हाथी का नाम सुना। पर हाथी कैसा 
होता है, इस बात का उन्हें पता नहीं । किसी ने हाथी लाकर उनके 
सामने खड़ा कर दिया। उनमें से कोई हाथी के पैर को हाथ लगाता 
है, कोई सूंड पकड़ता है, कोई कान पर हाथ फेरता है, कोई पेट टटो- 
लता है और कोई पूंछ पकड़ता है। अब उनमें से एक-एक से पूछा 
जाय कि भाई, द्वाथी केसा द्वोता है ? 


जिसने पैर को द्वाथ लगाया था बह कहता है--द्वाथी खम्भे के 
समान द्वोता है । संड पकड़ने बाला कद्दता है--हाथी मूसल के समान 


१२६ ]. जवाइर-किरणावक्षी-तृतीय भाग 


स्याद्वाद 
होता है। कान पर हाथ फेरने वाला कहता है--हाथी सूप ( छाजले ) 
के समान होता है | पेट टटोलने बाला कहता है-हाथी कोठी के 
समान होता है और पुंछ पकड़न बाला कहता है-द्वाथी रस्से के 
समान होता है । 


इन सब का कहना एक-एक अंश में सत्य अवश्य है, पर 
अपनी-अपनी धुन में जब्र वे एक दूसरे की बात काटने लगते हैं, तब 
उन सब का कथन असत्य हो जाता है | हाथी का पैर पकड़ने वाले 
की दृष्टि में संड पकड़ने वाले का और सूंड पकड़ने बाले की दृष्टि में 
पैर पकड़ने वाल का कथन मिथ्या है। इसी प्रकार प्रत्येक अन्धा 
दूसरे अन्धे को झूठा कहकर परस्पर में विवाद खड़ा करता है । 
लेकिन हाथी को पूर्ण रूप से देखने वाला सूकता आदमी जानता है 
कि उन्होंने सत्य के एक-एक अंश को ही ग्रहण किया है और दूसरे 
अंशों का अपलाप कर दिया है । कदाचित्‌ बे लोग अपने आपको 
सत्य समभते हुए दूसरों को भी सच्चा समभे तो उन्हें मिथ्या का 
शिकार नहीं होना पड़े । उनकी सचाई, दूसरे की अपेक्षा को समककर 
उसे सच मानने में है और दूसरे को भक्ूठ कहने से वे स्वयं भूठे बन 
जाते हैं । अगर सब अन्धे अपनी-अपनी एकदेशीय कल्पना को एकत्र 
करके हाथी का स्वरूप समझें तो उन्हें हाथी को सर्बाज्ञ-सम्पूण 
आकृति का ज्ञान हो सकता है परन्तु अज्ञान के कारण वे आपस में 
एक-दूसरे को भूठा कह्द कर स्वयं भूठ के पात्र बनते हैं। 


धर्मों के विषय में भी यही हाल है। सत्य एक है, अखरड है 
ओर व्यापक है| संसार के विभिन्न पन्थ या सम्प्रदाय उस मत्य को 
प्राप्त करने का प्रयत्ञ करते हैं | परन्तु ज्ञान की अपूर्णोता के कारण 
अखर्ड सत्य को न पाकर सत्य का एक अंश ही उन्हें उपलब्ध होता 
है। सत्य के एक अंश को ही सम्पूर्ण सत्य मान लेने से धार्मिक 


दिव्य-सन्देश ]) जवाहर-किरणावल्ो-तृतीय भांग ( १२७ 


विवाद खड़ा हो जाता है | उदाहरण के लिए वस्तु की नित्यता और 
अनित्यता को लीजिए । वस्तु द्रव्य-रूप से नित्य है और पर्याय रूप से 
अनित्य है अर्थात्‌ मूल बस्तु की अवस्थाओं में निरन्तर परिवत्तन 
होता रहता है, परन्तु वह मूल वस्तु तमाम अबस्थाओं में ज्यों की 
त्यों बनी रहती है। मूल द्रव्य का कभी विनाश नहीं होता और 
पयायें बदले बिना नहीं रहती । इस प्रकार विश्व की प्रत्येक बस्तु 
द्रव्य की दृष्टि से नित्य है और पर्याय की दृष्टि से अनित्य है। परन्तु 
एक धर्स के अनुयायी बस्तु को एकान्त नित्य मानते हैं और दूसरे धमे 
बाले उसे एकान्त अनित्य मानते हैं। दोनों सत्य के दो अशों में से 
एक-एक अंश को छोड़ देते हैं और एक-एक अंश को अंगीकार करते 
हैं। अब यदि अनित्यवादी, निल्यवादी से कहे कि भाई, तुम्हारा कथन 
सत्य है. मगर मरे कथन को भी सत्य समझो । इसी प्रकार नित्यवादी 
अपने कथन की सत्यता के साथ अनित्यवादी के कथन को भी सत्य 
मान ले तो सत्य के दोनों अंश मिलने से पूर्ण सत्य की प्रतिष्ठा हो 
जायगी | इसके विपरीत अगर वे एक-दूसरे को मिथ्या मानेंगे तो 
: दोनों ही मिथ्या हो जाएँगे । 


इस प्रकार विभिन्न धर्मों में सत्य का जो अंश विद्यमान है. उसे 
ठीक तरह न समभने के कारण और अपूर्ण सत्य को पूर्ण सत्य के 
रूप में प्रकट करने के कारण परस्पर भंगड़े होते हैं। सभी घम वाले 
अपनी-अपनी धुन में मम्त हैं | व एक-दूस़रे को कूठा ठद्राते हैं, इसी 
कारण वे स्वयं भूठे ठहरते हैं। सब इकट्रं होकर, न्याय-बुद्धि से, 
पक्षपात छोड़कर धम का निर्णय करें तो सम्पूर्ण धर्म का सच्चा स्व॒रूप 
मालूम हो सकता है । 


धर्म के विभिन्न-रूप जनता के सामने रखने से जनता की श्रद्धा 
डगमगाने लगती है और धरम के प्रति अश्रद्धा पैदा होने लगती है। 
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जैन दशन में माना हुआ स्याह्वाद सिद्धान्त धार्मिक विवादों 
को समाप्त करने का बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। वह दूसरे के दृष्टिकोण 
को उदारतापू्वंक समभने, ग्रहण करने और सत्य का अंग बना लेने 
की शिक्षा देता है। स्याद्गाद ऐसी मशीन है, जिसमें सत्य के खंड- 
खंड मिल कर अखंड अथांत्‌ परिपूर्ण सत्य ढ़ाला जाता है। स्याद्बाद का 
सम्यक प्रकार से उपयोग किया जाय तो मिथ्या श्रतीत होने बाला 
दृष्टिकोण भी सत्य प्रतीत होन लगता है। जगत्‌ के धार्मिक और 
दाशंनिक दुराग्रहों को समाप्त करने के लिए स्याद्वाद के समान और 
कोई उपाय नहीं है । 


असत्य का परित्याग करना और सत्य को ग्रहण करना बुद्धि 
मान पुरुष का कत्तंव्य है। न्यायाधीश के सामनवादी और प्रतिवादी 
दोनों अपना-अपना पक्त उपस्थित करके उसे प्रमाणित करन का 
प्रयत्न करते हैं, पर बुद्धिमान्‌ न्यायाधीश अपना दिमाग लगा कर-- 
प्रमाणों की परीक्षा करके सत्य-असत्य का निर्णय करता है। धरम के 
विषय में भी यही चात होनी चाहिए | जगत्‌ के प्रपश्चों से बचने के 
लिए और शान्तिलाभ के लिए घर्म की उपासना की जाती है । इस- 
लिए धर्म को अशान्ति का कारण नहीं बना डालना चाहिए और न 
उसमें प्रपग्चों को द्वी स्थान मिलना चाहिए । 


जैन दशन का तत्त्व क्या है ? राग-द्वेष को पूर्ण रूप से जीत 
कर जिन महापुरुषों न धम की स्थापना की है उन्हीं का घमरम जैनधर्म 
कहलाता है । राग-द्वेष पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेने पर अज्ञान भी 
नहीं टिक सकता। अतरव वीतराग और स्ज्ञ द्वारा प्रतिपादित 
तस्‍्व ही जैनधम है। 


जगत्‌ में असत्य भाषण के कारणों की जांच की जाय तो 
मालूम होगा कि असत्य भाषण के मूल कारण दो हैं--अज्ञान और 
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राग-द्वेष । या तो मनुष्य अज्ञान के कारण असत्य भाषण करता है 
या राग द्वेष के कारण दूसरे को ठगने के लिए। जिस महापुरुष में 
उक्त दोनों कारणों में से एक भी कारण विद्यमान नहीं है, वह असत्य- 
वक्ता नहीं हो सकता । वीतराग और सर्वज्ञ का कथन सत्य ही हो 
सकता है, इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं है । अतएव उन्हीं का कथन, 
दर्शन हो सकता है-। 


जैन दशन का असली तक्त्व स्याद्गाद या अनकान्तवाद है । 
स्पाह्माद क्या है, यह बात बहुत-से जैन कहलाने वाले भाई भी नहीं 
समभते । मगर में यह नहीं चाहता कि आप जैन द्योकर भी जैन- 
दशन के प्राण के समान स्याद्वाद-सिद्धान्त से अनभिज्ञ रहें | स्याद्वाद 
का विषय गम्भीर है । अतएव उसकी सूद्रम विवेचना न करते हुए 
कुछ स्थूल बातें हरी आपको बतला देना चाहता हूँ। 


आप किसी मनुष्य से पूछिए कि तुम किस के पुत्र हो या पिता 
हो ? मामा हो-या भानेज हो ? काका हो या भतीजे हो ? 
वह कहेगा--'मैं पिता हूँ ।! उस समय आप उससे कहिए--'आप 
विचार कर बोलिए |” बद्द कहेगा--'में बिचार कर ही बोल रहा 
हूँ । तब आप उससे पुछिए--आपके पिता हैं या नहीं। अगर बह 
कहे--हाँ हैं” तो आप फिर पुछिए--अगर पिता हैं तो आप पिता 
कैसे हुए ? आप उनके पुत्र हैं या नहीं ?” वह कहेगा--हाँ. मैं अपने 
पिता का पुत्र हूँ” तब आप कह सकते हैं--'आप अपने को पिता 
बतलाते थे, सो अपेक्षा से आपका कथन मिथ्या हुआ । वास्तव में 
आपको यह कहना चाहिए कि मैं अपने पुत्र की अपेक्षा पिता हूँ, 
अपने पिता की अपेक्षा पुत्र हूँ । इसी तरह अपने भानेज की अपेक्षा 
मामा हूँ, मामा की अपेक्षा भानजा हूँ आदि !! 


तात्पय यह है कि एक ही मनुष्य भिन्न-भिन्न अपेक्षाओं से 
पितापन, पुत्रपन, मामापन, आदि अनेक गुण रहते हैं । ऐसी स्थिति 
में जो मनुष्य एक ही गुणों को लेकर जिद करने बैठ जाता है, वह 
दूसरों गुणों की अपेक्षा से कूठा पड़ जाता है।जो मनुष्य अपने 
झापको एकान्त रूप से पिता ही समझता है वह अपने पिता की 
अपेक्षा भी पिता हो जाएगा और जो एकान्ततः पुत्र बनता है वह 
अपने पुत्र का भी पुत्र कहलाने लगेगा । इस प्रकार एकान्त दृष्टि 
मिथ्या होती है | 


एक उदाहरण और लीजिए। आप लोग मेरे सामने बैठे हुए 
हैं। मेरी अपेत्ता आप पूब दिशा में बेठे हैं और आपको अपेक्षा मैं 
पश्चिम की तरफ बैठा हूँ । मगर जो सज्जन मेरे पीछे बैठे हैं उनकी 
अपैक्षा मैं पूष में और आपके पीछे बैठे हुए सज्जनों की अपेक्षा आप 
पश्चिम में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप से पूछा जाय कि 
आप किस दशा में बेठे हैं ? तो आपका उत्तर अपेक्षा का ध्यान रख 
होना चाहिए । आप कहेंगे--किस्ती अपेक्षा से दम पूरे में बेठे हैं, 
किसी अपेक्षा से पंश्रिम में बेठे हैं ।' अगर आपने अपेक्षा का ध्यान 
रख कर उत्तर दिया तो आपका उत्तर सच्चा होगा। अगर आप हृठ 
पकड़ कर बेठ जाएँगे और कहेंगे कि हम तो पृष में ही बेठे हैं तो 
तो आप का कथन मिथ्या हो जायगा ) इस प्रकार सापेक्ष दृष्टि 
सत्य होती है और निग्पेक्ष दृष्टि मिथ्या होती है। श्रपेत्ञा का ध्यान 
रख कर कथन करना ही स्याद्वाद है । 


स्थाद्ाद सिद्धान्त में जीव अजीब, आख्रव, संवर, सत्य, 
असत्य आदि सभी का बरणणंन इसी प्रकार किया गया है। किसी भी 
वस्तु का सश्ञा स्वरूप स्याह्ाद के बिना नहीं समझा जा सकता | 
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एक आदमी कद्दता है--मैं ज्राक्ण हूँ, बह शूद्र है।पर क्‍या 
यद बात एकान्त सिद्ध है ? ह 


“नहीं |१ 


इसलिए कि मनुष्य के ऊपर न तो ब्राह्मणत्व की कोई छाप लगी 
है और शुद्र॒त्व की ही। जिस प्रकार बाह्म॒ण अपने अंग-प्रत्यंग से 
व्याबद्ारिक काम करता है उसी प्रकार शूद्र भी काम करता 
है। फिर दोनों में अन्तर क्या है ? दोनों में अगर कोई 
अन्तर हो सकता है तो यही कि ब्राह्मण में ब्राह्मण सम्बन्धी 
पठन-पाठन श्रादि लक्षण विद्यमान हैं और शूद्र में सेवा करना आदि 
शूद्र के लक्षण होते हैं। मगर कई-एक ज्राझण सेवाधम अज्ञीकार किये 
हुए हैं और सेवा करना शूद्र का धरम है। जब कोई ब्राह्मण, शूद्र का 
काम अपनाता हैतो क्‍या बह कम की श्रपेक्षा से शूद्र नहीं 
कद्दलाएगा ! इसी प्रकार ब्राह्मणाज्ञान आदि कोई ब्राह्मणोचित गुण 
किसी शुद्र में विद्यमान द्वो तो क्या वह उस अपेक्षा से ब्राह्मण 
नहीं कहलाएगा ? 


अपेक्षा से ब्राह्मण और अपेक्षा से शूुद्र की कल्पनाकी जाती है । 
इसके उदाहरण महाभारत में भी मिलते हैं. । कौन मनुष्य क्रिस जाति 
में गिना जाना जाहिए, इसका श्राधार गुण-कर्म पर था । प्राचीन 
काल में आजकल की तरह संकीणंता नहीं थी | गुण-कर्म के अनुसार 
ही वर्णव्यवस्था की गई थी । उस समय न तो नत्राह्मणत्व का ठेका 
किसी के पास था और न शूद्गत्व का ही । जो ब्राक्षणोचित कम 
करता है वह आह्यण कहलाता था और जो शूद्र-कर्म करता था 
बह शूद्र कहलाता था। गीता में स्पष्ट कहा है-- 


१३२] जेबाइरे-किरशाचंस्ी-संधीय भांग '..._ स्वाद 
खातुचरयं मया संच्ट॑ गुगकर्मविसागश: | 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धथयकतरिसेव थे ॥ 


अर्थात्‌-मैंने गुश-कर्म विभाग से चार वर्णों की रचना की है, 
जिससे संसार में अव्यवस्था न हो। जिसमें जैसी योग्यता हो उसे 
वही काम सेमलाया जाय । ऐसा न हो कि बुद्धिमान पुरुष को उसके 
योग्य काम न मिले और क्षुद्र बुद्धिबाले को बुद्धिमत्ता का काम 
सौंपा जाय | ऐसा करने स मनुष्य समाज की बड़ी द्वानि होगी 
यह बात ध्यान में रख कर वर्णव्यवस्था की गई ! 


काये व्यवस्थित न होन से किस प्रकार मंह की खानी पड़ती 
है, यह बात बाबर बादशाह के दृष्टान्त से समझना चाहिए । 


बाबर ने हिन्दुस्थान पर चढ़ाई की, पर उसे हार खा कर लौट 
जाना पढ़ा । प्रकृति का नियम है कि जो उद्योग करता है उसे 
सफलता मिले बिना नहीं रहती । नीति में कहा है-- 


उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपेति लक्ष्मी, 
देवेन देयमिति कापुरुषा बदन्ति । 
दैव॑ निहत्य कुरु. पौरुषमात्मशक्तया, 
यत्ने कृते यदि न सिद्धचति कोउश्न दोषः ॥ 


हु 
उद्योग करने वाले पुरुष-सिंह को लक्ष्मी प्राप्त होती है।जो 
पुरुष पुरुषार्थ नहीं करता उसे लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकती | जो 
कायर है, नामद है, वही कद्ा करता है कि 'भाग्य में होगा सो मिल 
जायगा या इश्वर देगा तो लेलेंगे ।' परन्तु उद्योगी पुरुष भाग्य के भरोसे 


दिख्य-सन्देश ) जवाहरें-किरशाचलो-संतीय भाग [ १३३ 
कभी नहीं बैठता । वह अपना कास किया करता है। घानी में पीले 
बिना तिलों से तैल नहीं निकलता, यही ब्ात प्रत्येक काम में समझी 
ज्ञाहिए । अगर कोई काम सिद्ध न हो तो उसके लिए बार-बार 
प्रयत्न करना चाहिए। कभी न कभी बह फलीभूत हो जायगा। 
निगश होकर नहीं बैठना और पहले जो ब्रुटि रह गई हो उसका 
संशोधन करना चाहिए। आप जानते हैं कि तिलों में से तैल 
निकालने के लिए घानी को १०-२० चक्कर काफ़ी नहीं द्वोते । पूरे 
चक्कर काटने पर ही तैल निकल सकेगा । 


बाबर उद्योगशील था'। वह एक बार हिन्दुस्थान को न जीत 
सका पर उसके हृदय में जीतने की प्रबल इच्छा विद्यमान थी | इसी 
इच्छा से प्रेरित द्वोकर उसने इरान के बादशाह के पास अपना दूत 
भेज कर कहलाया--बाबर हिन्दुस्थान को जीतना चाहत हैं, इसलिए 
उनकी सहायता कीजिए | इरान के बादंशाह ने दृत से कह्ा--में 
सहायता करने के लिए तैयार हूँ , पर यह बताओ कि बाबर पहले 
हारे क्यों ! 


दूत चतुर था। उसने उत्तर दिया-- 'योग्य पदों पर योग्य! 
आधदमियों को न रखन से उन्हें पराजित होना पड़ा। अथांत्‌ जो 
पद बुद्धिमानों के योग्य था उस पर मूर्ख विराजमान कर दिया गया 
और जो पद साधारण आदमी के योग्य था उस पर बुद्धिमान नियुक्त 
किया गया । बड़े कामों को मूर्ख कर नहीं सकता था और साधारण 
करने में बुद्धिमान पुरुष का जी नहीं लगता था। इस प्रकार सभी 
कामों में गड़बड़ी होने के कारण बाबर को द्वार खानी पड़ी। 
बादशाह को अपनी भूल अब मालूम हो गई है। अब की बार 
ऐसा न होगा 7 ः 
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इरान के बादशाह ने अपनी सेना भेजकर बाबर की मदद की । 
बाबर फिर भारत पर चढू आया और उसने अपनी विजय का 
झंडा यहाँ फहरा दिया । 


तात्पय यह है कि गधे पर हाथी का बोर लादना मूखंता है। 
भ हि वारणपयांणं बोढूं शक्तो बनायुजः। 
अर्थात्त्‌ हाथी का पत्लान गधा नहीं सद्दार सकता । 


जैसे हाथी का बोझ गधे पर लादना मूखता है, उसी प्रकार 
गधे का काम हाथी से लेना भी बेवकूफी है । जो काम जिसके योग्य 
हो वही काम उस को सौंपना चाहिए । “योग्य योग्येन योजयेत्‌ |! 
( *अ| में ० 
चातुबंग्य की स्थापना में यही भावना थी । इसमें बाप, बेटे का 
ओर बेटा बाप का लिहाज नहीं करता था। आज बर्शव्यवस्था की 
गड़बड़ के कारण भारतवर्ष की बड़ी हानि हो रही है । 


चातुवंण्य समाज का विगट रूप है। इसमें क्षमा और विवेक- 
सागर ब्राह्मण मस्तक माने गये हैं। पराक्रमी वीर क्षत्रिय बाहु माने 
गये हैं। उदार दानी वैश्य पेट माने गये हैं और सेवा-भक्ति करने 
वाले शूद्र पैर मान गये हैं । 


मित्रो ! शरीर में प्रत्येक श्रद्धा अपने उचित स्थान पर ही शोभा 
पाता है। पैर की जगह पैर की शोभा दे और मस्तक की जगह 
मस्तक की । अगर पैर हाथ बन जाए और हाथ पैर बन जाय 
अथांत्‌ पैरों का काम हाथों से और हाथों का काम पैरों से लिया 
जाय, इसी प्रकार मस्तक का काम भुजाओं से और भुजाओं का काम 
मस्तक से लिया जाय तो काम चल सकता है ? नहीं। अपने-अपने 
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स्थान पर ही सब की शोभा है | फिर भी सब अक्लों के लाभ का 
ध्यान रखना चाहिए। मस्तक विचार का स्थान है । अगर बह अपना 
काम छोड़ दे तो शरीर निकम्मा बन जाता है | अगर हाथ यह कह्दे, कि 
मैं पेट के लिये अन्न क्यों दूं; तो नतीजा क्या द्वोगा (पेट के साथ साथ 
हाथ की कमबरूुती आ जाएगी । इस प्रकार आप विचार कीजिए तो 
विद्त होगा कि एक को दूसरे की अनिवाय आवश्यकता है, अतएब 
सभी को सब का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पैर की परवाह 
नहीं करेंगे तो पंगु कौन बनेगा ? आप स्वयं ही या और कोई ? 


जो बात शरीर के विषय में है वही समाज के विषय में समझनी 
चाहिए । ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण, क्षत्रिय की जगह क्षत्रिय, वैश्य की 
जगद्द वैश्य और शूद्र की जगह शूद्र रहें, यही डचित एवं 
शोभारपद है । 


श्राह्षणों का काम समाज को ज्ञान देना, क्षत्रियों का काम रक्षा 
करना, वैश्यों का काम धनसंग्रह करना और शुद्रों का काम सेवा 
बजाना था। पर ञआज उल्टी गज्ा बह रही है। आज बहुत-से 
ब्राह्मण शुद्रों का काम करते हैं। आज पीर ब्रवर्ची मिश्ती खर' की 
कहावत चिरताथ हो रही है। सेठजी के घर पानी भरने वाला 
ज्ाह्मण, रसोई बनाना वाला आह्यण, और कहाँ तक कहा जाय सत्र 
काम करने वाला ब्राह्मण ! हाय ! यह कैसी विपरीत दशा है ! 


प्राचीन काल के ब्राह्मण ब्रंह्मचय पालने वाल, लोभ लालच को 
लात मार कर सन्तोषमय जीवन व्यतीत करने बाले और संसार को 
सदूज्ञान का उपदेश देने वाले थे। इसलिए थे संसार के गुरू और 
पूजनीय माने जाते थे । 


१३६ ] जवतहर-किरस्ावक्ती-ततीय भार स्थाड्ाद 


'"2५४०४० ०८५०८: स्ि्िष्ललल्ज पड पल न 


इसी प्रकार पहले के क्षक्षिय रक्षा करते थे। देश की रक्षा के 
लिये बे प्राण तक निछावर करने में नहीं दिचकते थे । गरीबों की 
रक्षा करना अपना परस धर्म समझते थे तथा परनारी को माता के 
समान पूजना--आराध्य देवी समकना--अपना कत्तंव्य समभते थे । 
पर थह सब तब होता था जब क्षत्रिय इन्द्रिय दमन करने वाले, 
अपने बीय॑ की रक्षा करने वाले द्ोत थे | जो क्षत्रिय स्त्रियों का गुलाम 
बन जाता है, जो विषय भोग में मस्त रहता है बह कभी देश की रक्षा 
नहीं कर सकता । प्राचोन सम्रय में क्षत्रिय-नारियाँ भी बीर हुआ 
करती थीं | वे विषय की गुलाम नहीं थी | किसी अबसर पर अपने 
पति को पथ बिचिलित होते देख कर प्रत्येक उचित उपाय से उसे 
रास्ते पर लाती थीं । इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों का भी 
बलिदान किया है 


मैंने एक पुस्तक में वनशाज चावड़ा की कथा पढ़ी थी । 
वह गुजरात में बड़ा वीर हो गया है । उन दिनों उसकी शूरबीर ता 
की धाक थी । उसके शौर्य की यशोगाथा सबंत्र सुन पड़ती थी। 
मारवाड़ के राजाओं पर वनराज चावड़ा की गहरी छाप थी। एक 
एक बार मारबाड़ वालों ने सोचा--हमारे मारबाड़ में भी एक बन- 
राज चावड़ा होना चाहिए | उन्होंने मिल कर यह फ्रेसला किया कि 
बनगाज चाबड़ा पैदा करने के लिए वनराज चाबड़ा के 'पिता' की 
आवश्यकता होगी । जब वे यहाँ आें तो किसी बोर क्षत्रियाणी के 
साथ उनका ब्याह करके वनराज़ चावड़ा पैदा कर लिया जाय । 
फैसला तो हो गया, पर उन्हें मारधाड़ में फिस श्रकार लाया जाय यह 
समस्या खड़ी हुई। एक भाट ने कहा--श्राज्ञा हो तो वनराज के 
पिता को मैं मारवाड़ में ले आऊँ 


दिव्य-सन्देश ] जयाइर-किरप्पाविज्ञी-सृतीय भाग [ १३७ 
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भाट की बात सभी ने स्वीकार की । भाट चलना और वनराज 
के पिता के पास पहुँचा। बनराज के पिता कबिता के बहुत शौकीन 
थे। भाट ने उन्हें बीर-रस का प्रवाह बहा देने वाली घुन्दर भाव-पूर्ण 
कविताएँ सुनाई । उन्होंने प्रसन्न होकर यथेष्ट माँग लेने की आज्ञा 
दे दी । भार ने हाथ जोड़ कर कहा--महाराज ! में आप ही को 
चाहता हूँ।! 


राजा--मुमे ? 
भाट--जी हाँ, अन्नदाता ! 


राजा उसी समम सिंहासन से उतर पड़ा। लोगों ने बहुतेरा 
समझाया, पर वह न माना | सच्चा क्षत्रिय वीर अपने बचन के प्राण 
हे देना खिलवाड़ समझते थे | वे आप लोगों की तरह कह कर और 
हस्ताक्षर करके मुकर जाने वाले नहीं थे। अन्त में वनराज का 
पिता और भाट धोड़ों पर सवार होकर चल दिये। मार्ग में एक 
ज्ृंगल आया । वहाँ एकान्त देख कर वनराज के पिता ने पूछा-- 

मैं चल रहा हूँ, मगर मुमे ले जा कर करेगे क्या ? अगर कोई 
आपत्ति न दो तो बताओ । 


भार ने कहा--अन्नदाता ! मारवाड़ में एक वनराज की 

आवश्यकता है। आप बनराज के जनक हैं | आप ही इस आब- 
क्न हक] ्त 

श्यकता को पूरा कर सकते हैं । इसी उद्देश्यसे आपको कष्ट दे रहा हूँ । 


राजा--बात तो तुम्हारी ठीक है, पर अकेला मैं क्या करूँगा ? 
वनराज पैदा करने के लिए वनराज की माँ भी तो चाहिए । 


भाट--महदारांज, बहाँ किसी बीर ज्षत्रियाणी से आपका विवाह 
कर देंगे | 


श्श्ष ] अवाहर-फिरणावक्षी-उतीय भाग [ स्याद्वाद 
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राआ- मगर बनराज पैदा करने के लिए ऐसी-बैसी माता से 

म नहीं चलेगा | उसके लिए कैसी माता चाहिए, सो मैं बताता हूँ । 

यह बनराज की माता की कहानी है | एक बार मैं रानी के महल में 

'गया | उस समय बनराज एक छ महीने का बच्चा था । में रानी के 

साथ कुछ विनोद करने लगा । रानी ने मना करते कहा--आप इस 

समय ऐसा न कीजिए । मैं पर-पुरुषों के सामने अपनी आबरू 
खरात्र नहीं कराना चाहती | 


मैंने रानी से पूछा--यहाँ मेरे सिवाय और कौन पुरुष है ? 
रानी ने पालने की ओर इशारा करके कट्टा--यह सो रहा है न ? 


मैंने कहा-- बाहरी सती ! एक छ महीने के बच्चे का इतना 
खयाल करती है?” और मैंने उसके कन्धों के ऊपर अपने हाथ 


रख दिये । 


बनराज ने उसी समय अपना मंह फेर लिया। रानो ने कहा- 
देगा आपने ? आप जिसे अबोध बालक समभते हैं उसने मंह फेर 
लिया ! हाय ! पुरुष के आगे मेरी इज्जत चली गई ! आपने डसे 
पुरुष नहीं, मांस का पिंड समझा और मुझे बेआबरू कर दिया ! 


दूसरे दिन बनराज की माता ने विष-पान करके प्राण त्याग 
दिये ! 


तुम्दारे यहाँ मारबाड में ऐसी कोई वीराज्नना मिल सकेगी ? 
भाट ने कदह्ा--यदह तो मुश्किल है महाराज ! 


राजा-तो बतलाओ, बनराज कैसे पैदा होगा ? 


दिव्य-सन्देश ]) जवाइर-किरशायक्षी-तृतोीय भाग [१३६ 
अन्त में निराशा के साथ भाट ने महाराज को वापस लौट 
जाने की प्राथना की ! बनराज के पिता गुजरात लौट गये । 


मित्रो ! इस कथा का आशय यह है कि वीर क्षत्रियाणियों से 
ही बीर ज्ञत्रिय-पुत्र पैदा हो सकते हैं और उन्हीं पर संसार का 
उद्धार निर्भर है। संसार का उद्धार करने वाले महान्‌ पुरुष क्षत्रिय- 
बंश में पैदा हुए थे | समस्त तीर्थंकर और राम, ऋष्ण आदि अवतार 
माने जाने वाले महात्मा भी इसी बंश में उत्पन्न हुए थे । बीर ज्ञत्रिय 
फौलाद का बना हुआ पुतला है। उसे श्रपने संकल्प से डिगाने की 
किसी में क्षमता नहीं है। ऐसे हृढ़ संकल्प पुरुष ही संसार में कुछ कर 
गुजरते हैं । क४-सद्दिष्णयुता जैसी क्षत्रियों में होती है, वैसी और 
किसी में नहीं । 


उदाहरण के लिए कर्ण को लीजिए ; करण वास्तव में कुन्ती का 
पुत्र था किन्तु संयोगवश वह दासरथी का पुत्र कहलाया। बीर 
पांडब और कर्ण द्रोणाचाय से शख्त्र-विद्या सीखते थे। द्रोणाचार्य 
पाण्डबों को मन लंगा कर सिखाते, पर कर्ण को नहीं। कर्ण को यह 
बात चहुत बुरी लगी । आखिर कए से न रहा गया और उसने 
आचाय से इस पक्षपात का कारण पूछा | द्रोशाचाय ने कहा-- हंसों 
का भोजन कौबों को नहीं दिया जाता। 


करण तेजस्वी पुरुष था। उसने यह उत्तर सुना तो उसके क्रोध 
का ठिकाना न रहा | वह अपना अपमान न सह सकने के कारण 
वहाँ से चल दिया । उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की-देखें, शत्र-विद्या 
में अजन बढ़कर निकलता है या में ?? 


१४० ] जवाहर-किरथावल्ली -तृतीय भाग [ स्याद्ाद 
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उन दिनों परशुसम धनुर्जेद के आचाय, माने जाते थे। पर 
उनका प्रण था--सिवा ब्राह्मण के यह विद्या किसी और को नहीं 
सिखाऊँगा | 


करण को परशुराम के प्रण॒ का पता था | बह ब्राह्मण का रूप 
धारण करके परशुराम के आश्रम में पहुँचा और उनसे धनुविद्या 
सिखाने की प्रार्थना की । 


परशुराम ने उसका परिचय पूछा और उसने अपने को ब्राह्मण 
बतला दिया । श्रन्त में परशुराम ने इसकी प्राथना अंगीकार कर ली 
ओर कर आश्रम में रहने लगा । 


कर्ण परशुराम की श्रनन्य-भाव से सेवा करता था। परशुराम 
उसकी सेवा पर मुग्ध हो गया और उसे दिल खोल कर सिखाने 
लगा । कुछ दिनों बाद कण न सेवा और अधिक करना आरम्भ्र कर 
दिया | पर उसका असर उल्टा हुआ | सेवा की अधिकता ने परशु- 
राम के हृदय में शंका उत्पन्न कर दी | वह सोचने लगा--ब्राह्मण- 
कुमार इतनी कठोर सेवा नहीं कर सकता | कदाचित्‌ यह ब्राह्मणेतर 
नहों! 


एक दिन की बात है कि परशुराम करे की गोद में सिर रखकर 
सो रहे थे। एक कीड़े न कर्ण की जांघ पर ऐसा काटा कि खून बहने 
लगा। जांघ इधर-उधर करने से गुरुजी की निद्रा भंग होने का उसे 
भय था । गुरु-भक्त कर्ण ने अपने कष्ट की परवाह न करते हुए थैय 
रक्‍खा ओर निम्थल बेठा रहा | 


जांघ से बहा हुआ खून परशुराम के शरीर को छू गया । खून 


दिव्य-सन्देश ] जवाहर-किश्यायली-सृशीय मान [ १७१ 
की तरी से परशुराम चौंक कर उठ बैठे । कर्ण से खून बहने का 
कारण पूछा । कर्ण ने कीड़े के काटने का द्वाल कद सुनाया | 
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परशुराम ने क्रोध से कद्दा--बआक्षणकुमार इतना थैय नहीं रस 
सकता | सच-सच बता, तू कौन दै ? 


कर्ण ने हाथ जोड़ कर मस्तक क्ुका कर कद्दा-अपराध क्षमा 
दो। में क्षत्रिय-पुत्र हूँ। 


परशुराम--तो मेरे आश्रम में आकर तूने असत्य-भाषण क्यों 
किया ? असत्य भाषण की सज्ा तेरे लिए यही है कि इसी समय 
आश्रम से बाहर हो जा। आज, अभी तुमे निर्वासित किया गया। 
दूसरे को इस घोर अपराध की सज़ा बहुत कठोर दी जाती, पर तूने 
मेरी बहुत सेवा की है । जा, तेरी विद्या सफल होगी । 


कर्ण विनम्रता-पू्वंक आश्रम से बाहर हो गया । 


मित्रो ! कष्ट-सहिष्णुता का नमूना देखिए। जाँघ में घोर बेदना 
होने पर भी कण गुरुजी की निद्रा-भंग होने के डर से बिना हिले-डुले 
ल्‍यों का त्यों बेठा रद्दा । कर्ण की गुरु-भक्ति प्रशंसनीय है । 


आज आप अपने को निबेल और निबीय सममते हैं; पर 
आपके पूबज ऐसे नहीं थे। वे अतुल शक्ति के धनी थे। वे संसार की 
बहादुर से बहादुर जाति का मुकाबिला कर सकते थे । तुम भूल गये 
हो तुम्हारे पूब्जों ने अपने प्रचंड भुज-दरड के बल पर न जाने 
कितने साम्राज्यों का निर्माण किया है और न मालूम कितने गर्बीले 
सम्नाटों की शान को धूल में मिलाया है ! एक समय तुम्हारे पुरुषाओं 
के इशारे पर भारतवर्ष चलता था। उनकी जबदुस्त धाक से दुनियाँ 


्ड 


शहन ] जवाइर-किरणावज्ली-तृतीय साथ [ स्थाद्भाद 
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काँपती थी | भारत उनपर अभिमान करता था। भ्रज्ञा उन्हें अपना 
रक्षक मानती थी और बड़े-बड़े बीर उनके आदेश को प्रतीक्षा 
करते थे | 


जिनके पृषजों ने अपने देश की रक्षा की, वे आज अपने ग्राग्यों 
की रक्षा के लिए दूसरों का मंह ताकते हैं! जिनके पूबवेज अपनी 
जीवन-संगिनी तलवार के बल पर निभेय सिंह की भाँति बिचरते थे 
बे आज अपनी बनियाई के लिए दुनिया में बदनाम हो रहे हैं! 
जिनके पूवेज अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार करने के लिए 
हँसते-हँसते सिर कटवा देते थे, वे आज अपनी जिन्दगी गुज़ारने के 
लिए अन्याय और अत्याचार के आगे माथा टेकने में लज्जित नहीं 
होते |! जिनके पूजषज किसी समय देश के आधार थे; बहदी आज अगर 
भार बन रहे हों तो कितने परिताप की बात है ! 


मित्रो | अथ को ही अपने जीवन की क्षुद्र सीमा मत चअनाओ । 
अथ के घेरे से बाहर निकनो और देग्बो, तुम्हारा इतिहास कितना 
जज्ज्बल है, कितना तेजस्वी है, किनना वीरता-पूर्ण है। इतिहास 
तुम्हारे पूबजों की यशागाथाओं से भरा पड़ा है| उसका प्रत्यक प्रष्ठ 
उनके उद्दाम शौय का -साज्ञां है। तुम साधारण पुरुष नहीं हो। 
तुम्हारी रग-रग में क्षत्रिय-रुूविर चक्कर काट रहा है। तुम में कोई 
राढौर, कोई सीसोदिया और कोई चौहान है। कायरता की मनोवृत्ति 
त्थागो । अपनी शक्ति को समझो । निर्भय बनो | 


तुम उस परम पुरुष के समान हो जिसके “मद्दधावीर' नाम में 
ही शुरवीरता भरी हुई है और प्रचएड पराक्रम का प्रतीक 'सिंह' 
जिसका निशान था ! तुम उस जिन-धम” के आरभक हो जिसके नाम 
में ही विजय का-जीत का-संदेश सुनाई दे रद्दा है। जिसका आराष्य 


दिव्य-सन्देश ) अवादर-कफिश्शावक्षी-तृत्तीय भाग [ १४३ ' 


सिंह से श्रद्धित महावीर है; जिसका धरम बिजयिनी शक्ति का स्रोत है, 
उसे कायरता शोभा नहीं देती ! उसे बीर होना चाहिए । 


संयम धारण करके काम, क्रोध आदि आन्तरिक शत्रुओं पर 
विजय प्राप्त करना भी बीरता का ही काय है, परन्तु समय का विचार 
अवश्य कर लेना चाहिए । जिस समय मांसारिक जिम्मेबारी आ पढ़े 
उसी समय वैराग्य उत्पन्न हो तो समझना चाहिए कि यह खोटा 
वैराग्य है। जिस समय मद्दाभारत युद्ध की तैयारी हो रही थी उस 
समय अजेन को वैराग्य चढ़ा । तब कृष्ण ने अजुन को फटकारा-- 


कुतस्त्वा कश्मलमिद॑ विषये समुपस्थितम्‌ । 
अनाये जुष्टमस्वम्य॑मकीसिंकरमजेन !॥ 


ऐ अजुन ! ऐसे विषम समय में नीच पुरुषों द्वारा श्रभिनन्दित, 
स्वर्ग प्राप्ति को रोकने वाला और अपकीत्ति फैलाने वाला यह अज्ञान 
तुम्हें कहाँ से आगया ? इस समय का बैराग्य नरक में डालने वाला है । 


भाइयो ! इस प्रकार की ज्षत्रियों को शोभा देने वाली बीरता 

पैदा करने के लिए आत्मा में पवित्रता होनी चाहिए जिस क्षत्रिय के 

हृदय में दुग्येसनों ने अड्डा बना लिया हो उसमें ऐसी वीरता नहीं झा 

सकती, वह महाकायर होता है | जो स्वयं विषयों का दास है बह 
संसार पर शासन कैसे करेगा ? 


जिसमें किसी प्रकार का व्यसन लगा हुआ है वह ख्री-लंपट हुए 
बिना नहीं रह सकता | जो खत्री-लंपट होगा वह अपने बीये को रक्ता 
नहीं कर सकता और जो बीयड्टीन होगा उसमें बल्ल कहाँ ? बल के 
बिना संसार में बह अपना प्रभाव कैसे जमा सकता है ? 


श्४छ ] जयाइहर-किरलावल्ली-तुतीय भाग स्थाह्ाद 

भगवान्‌ ऋषभदेव ने बीये की रक्षा की थी, तभी तो वे संसार 
के पूजनीय हुए। आज न केवल जैन बल्कि बैष्णब लोग भी उनको 
अपना देव मानते और पूजते हैं। संसार वीयशालियों की पूजा 
करता है। आप अपने पूबेजों के समान वीयंशाली बनो और अपने 
घर को सम्भालो । 


यही बात मुमे वैश्य भाइयों से कद्दनी है। वैश्य देश के पेट के 
समान हैं । पेट आह्यार को स्थान अवश्य देता है परन्तु उस आहार 
का उपभोग समस्त शरीर करता है| वह सिफे अपने ही लिए आहार 
जमा नहीं करता। वैश्य देश की आर्थिक-दशा का केन्द्र है। देश की 
आर्थिक-स्थिति को छुधारना उसका कत्तेव्य है। वैश्यों को आनन्द- 
श्रावक का आदर्श अपने सामने रखना चाहिए और स्वार्थमय वृत्ति 
का त्याग कर जन-कल्याण की भावना को हृदय में स्थान देना चाहिए। 


शूद्रों की दशा आपने बदतर बना दी है। इसी कारण देश 
आज पंगु बन गया है । अगर आप अपनी और अपने देश की 
सर्बाज्लीण' समुन्नति चाहते हैं तो उन्हें ऊँचा उठाइये । उन सेबकों को 
प्रेम की दृष्टि स देखिए । उन्हें अपन मनुष्यत्व का भान द्वोन दीजिए | 
उन्हें समर्थ बनाइये | 


इस प्रकार जैसे बर्ण-व्यवस्था गुण-कर्म की अपेक्षा से है, उसी 
प्रकार संसार की समस्त बस्तुएँ अपेक्ता पर द्वी स्थित हैं। इस 
सापेक्षबाद को अनेकान्तवाद या स्याद्वाद कहते हैं। 


धार्मिक कलड्ट और क्लेश का मूल एकान्तवाद है। जहाँ एक 
धर्म के अनुयायी न दूसरे धर्म के दृष्टिकोण को सममन का प्रयत्न न 
किया और उसमें रहन वाली आंशिक सचाई को अस्वीकार किया 
कि कलह का भारम्म हो जाता है । इस कलह का अन्त करने का 
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अमोघ उपाय स्याद्वाद है। दाशनिक जगत्‌ में शान्ति स्थापना का 
इससे अच्छा और कारगर उपाय दूसरा नहीं है। अतणव स्वगाद्वाद 
को अपनाओ । उसे अपने जीवन का मूलमंत्र बनाओ । कदाग्रह को 
त्याग कर उदार-भाव से बोतराग द्वारा प्रूपित मंगल-माग का 
अनुसरण करो। इसी में आपका कल्याण है, इसी में देश का 
कल्याण है और यही विश्व-कल्याण का राजमाग है | 


भीनासर | 
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मकान की मज़बूती के लिए नींव की मजबूती आवश्यक हे | 

जिस मकान की नींव मज़बत नहीं होती वह टिकाऊ नहीं होती। पहले 
ब डाली जाती है. फिर उसके उपर मकान चुना जाता है। धर्म 
रूपी महल को टिकाऊ बनाने के लिए भी नींव की जरूरत है--वह 
नींव है अधिकारी का निर्णय | वास्तविक अधिकारी के बिना घर्म 
वास्तविक लाभ नहीं पहुँचाता । मकान कितना ही सुन्दर क्यों न हो, 
नींव के बिना उसके किसी भी क्षण ढह जाने की संभावना रहती है । 


धर्स का अधिकारी कौन है ? यों तो जीव मात्र धर्म के अधि- 
कारी हैं, पर किस प्रकृति वाल को कैसे धर्म की शिक्षा देनी चाहिए 
इस बात का चतुर उपदेशक को अवश्य निर्णय कर लेना चाहिए । 


संसार--व्यवहार से योग्यता की परीक्षा की जाती है। जिस 
मनुष्य की जैसी योग्यता है वैसा ही काम उसे सौंपा जाता है । इससे 


दिव्य-सन्देश ] जवाहर-किरयाबल्ली-ठ्तीय भाव [ १४७ 


न तो काम विगड़ता है और न उस मनुष्य की असफलता होदी है । 
जो जिसके योग्य नहीं है उसे दह कार्य सोंपा जाय तो काम सिद्ध 
नहीं होगा और वह मनुष्य दोई दीन से चला जाता हैं। अयोग्य 
काम में उसे सफलता नहीं मिलती और योग्य काम उसे सौंपा नहीं 
गया । इस तरह वह न इधर का रहता है, न उधर का रहता है । 
यही कारण है कि ,लोक व्यवहार में प्रायः वही काम उसे सौंपा 
जाता है जिसके योग्य बह होता है । जब व्यवहार में इस बात का 
ध्यान रक्खा जाता है तब धर्म में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए ? 


आज हरेक सम्प्रदाय वाला अपना--अपना दल बढ़ाने की 
चेष्टा करता है पर इस बात का विचार नहीं किया जाता कि कौन 
किस धमे के पालने में समर्थ है और कौन नहीं ९ 


धर्म के अधिकारी का शाम्र में नाम है--मार्गानुसारी | जैसे 
विदेशयात्रा पर जाने से पहले सब प्रकार की तैयारी की जाती है, 
इसी प्रकार मोक्ष- पथ पर चलने के लिए मा्गोनुसारी पहले बनना 
चाहिए | 


मार्गानुसारी के कत्तेव्यों का शाम्र में विस्तृत वर्णन है । किन्तु 
यहाँ संक्तेप में ही आप लोगों को कुछ बातें सममा देना चाहता हैँ । 
सबंप्रथम मार्गानुसारी में विवक की आवश्यकता है । प्रथक्करण की 
मानसिक शक्ति को विवेक कहते हैं। जैसे कुशल स्वणंकार सोने में 
मिले हुए अन्य पदार्थों को अलग और सोने को अलग कर देता है, 
उसी प्रकार धर्माधिकारी को हरेक वस्तु का प्रथक्करण करना 
चांहिए। प्रथक्करण करने से पता लग जायगा कि कोन-सी बस्त 
झ्राह्य और कौन-सी अप्राद्य है? मान लीजिए आपने नित्यानित्य के 
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विषय सें प्थक्क्रण करना चाहा तो आप को विदित हो जायगा कि 
संसार में जो अ्रगणित पदाथराशि विद्यमान है उसमें नाशवान कौन- 
सी और अविनश्वर कौन-सी है ? अविनश्वर के साथ संबंध रखना 
उस पर विश्वास रखना सुखदाता है और नाशवान्‌ से नाता जोड़ना 
दुःखदाई है.। कहा है-- 


अब लगी भात्म-तत्त्व चिन्त्यो नहीं, स्यां लगी साधना सर्व मूठी । 


जब तक जड़-चेतन का विवेक नहीं होता तब तक कोई कांय 
सिद्ध नहों हो सकता । जड़-चेतन का विवेक हो जाना 'सम्यग्टष्टि! 
है। भगवती सूत्र में कहा है-- 


“जिस मनुष्य को जड़-चेतन का ज्ञान नहीं हुआ, फिर भी 
कहता है कि मैं त्यागी हैँ, समझना चाहिए उसका खयाल गलत है । 
विवेक के बिना सब क्रियाएँ निष्फल-सी हैं। भोरे के द्वारा लकड़ी 
पर 'क' अक्षर खुद भी गया तो उसे उससे क्या लाभ है ? अगर कुछ 
४ है तो 'क' अक्षर जानने वाले को । भौरे के लिए तो बह व्यर्थ 
ही हे।' 


विवेक के बिना की गई क्रिया कदाचित्‌ अच्छी बन जाय तो 
भी उसे अज्ञानी ही समझना चाहिए। 


मार्गानुसारी में विवेक के साथ वैराग्य की मात्रा भी होनी 
चाहिए । इह लोक के पदार्थों से--स््री, पुत्र, धन, मकान तथा स्वर्ग 
के सुखों की लालसा से चित्त को हटा लेना वैराग्य कहलाता है । 


कुछ भाइयों का खयाल है कि वैराग्य साधु को ही हो सकता 
है। हम गृहस्थ लोग वैरागी कैसे हो सकते हैं ? पर वास्तव में बात 
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ऐसी नहीं है । प्रत्येक प्राणी बैरागी बन सकता है। वेरागी का अर्थ 
बस्तुओं का परित्याग कर देना ही नहीं है । मान लीजिए किसी साधु 
ने सांसारिक वस्तुएँ त्याग दीं, पर उसके अन्तःकरण में उन वस्तुओं 
के प्रति अब भी लालसा बनी हुई है जो क्या उसे वैरागी कहना 
चाहिए ? नहीं, उसके विपरीत चाहे स्त्री पास रहे, धन रहे, पुत्र रहे, 
फिर भी अगर इनमें तल्लीनता नहीं है तो बह वेराग्य है। कमल 
जल में रहता है फिर भी जल से अलिप्त रहता है। ऐसा ज्ञान जड़- 
चेलन अर्थात्‌ नश्वर-अनश्वर का विवेक होने पर उदित होता है । 


जिसने शरीर को नाशवान और आत्मा को अविनाशी समझ 
लिया, क्या शरीर के नाश होने पर उसे दुःख हो सकता है ? आत्म- 
तक्त्व का परिज्ञान हो जाने पर शरीर के दटुकड़े-टुकड़े हो जाएँ तो भी 
दुःख का स्पश नहीं होता । 


शरीर नाशवान है, इसलिए विवेकी उसकी रक्ता करता है। 
जो वस्तु नाशवान्‌ सममकी जाती है उसीकी रक्षा की जाती है। 
अबिराशी वस्तु की रक्षा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह 
स्वयं रक्षित है। आग लगने पर घास के भोपड़े की रक्षा करने की 
फिकर होती है. न कि पत्थर के मकान की । 


कामदेव वड़ा श्रावक था । उसके पास अठारह करोड़ दीनारें 
ओर साठ हजार गौएँ थी । इसीसे उसके वैभव का अनुमान किया 
जा सकता है। पर क्या बह देवता को तलवार से भयभीत हुआ 
था ? शरीर के ढुकड़े टुकड़े कर देने पर भी उसे चिन्ता हुई थी ? 


मित्रो ! आप के वेभव से उसका वैभव अधिक ही था फिर भी 
जब उसे मृत्यु का भय नहीं था तब फिर आप मौत के नाम से क्यों 
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डरते हैं ? इस अन्तर का कारण यही है कि वह शरीर को नाशवान 


मानता था और भोगबिलासों से बिरक्त था। पर आप इससे उलटा 
सममे हुए हैं । 


याद रखिए, शुद्ध विवेक के बिना आप कल्याण-माग पर आग 
नहीं बढ़ सकते । विवेक कल्याणा-प्राप्ति की पहली शत है । 


आपने पन्‍नी का पाशिग्रहण धर्म-पालन के लिए किया है । इसी 
प्रकार स्थी ने भी आपका। जो नर या नारी इस उद्देश्य को भूल 
कर खान-पान और भोग बिलास में ही अपने कत्तंव्य की इतिश्री 
सममभते हैं वे धर्म के पति-पत्नी नहीं बरन पाप के पति-पत्नी हैं । 


आज ऐसे धर्म के तोड़े बहुत कम नजर आते हैं। आज़ कल 
तो यह दशा है कि जो ज्यादा गहने पहनाता हैं बही अच्छा पति 
माना जाता है| विपत्ति आने पर जो पति, अपनी पत्नी से गहने माँग 
लेता है, उसे उसकी पत्नी राक्षस-सा समभने लगती है । इसका अर्थ 
यही न निकला कि पति, पति नहीं किन्तु जेवर पति है ! 


में जब गृहस्थ-अवम्था में था, तब की बात है। मेरे गाँव में 
एक बूढ़े ने विवाह करना चाहा। एक विधवा बाई की एक लड़की 
थी। बूढ़े ने ब्रद्धा के सामने विवाह का प्रस्ताव उपस्थित किया मगर 
उसने और उसकी लड़की दोनों ने उसे अस्वीकार कर दिया। कुछ 
दिनों बाद उस बढ़े की रिश्तेदार कोई स्त्री उस बाई के पास आई 
आर उसे बहुत-सा जेबर दिखलाते कहा--तुम्हारी लड़की का 
बिवाह उनके साथ हो जायगा तो इतना जेवर पहनने को मिलेगा | 
लालच में आकर विधवा ने अपनी लड़की का विवाह उस बूढ़े के 
साथ कर दिया। 
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मेवाड़ की श्री एक ऐसो ही घटना है। एक धनी वृद्ध के साथ 
एक कन्या का विवाह होना निश्चित हुआ | समाज-सुधारकों ने लड़की 
की माता को ऐसा न करने के लिए समझाया । लड़की की माता ने 
कह्दा पति मर जायगा तो क्या हुआ, मेरी लड़की गहने तो खूब 
पहनेगी | 


मित्रो ! आप ही बतलाइए, उक्त दोनों विवाह किसके साथ हुए? 
धन के साथ !! 

“पति के साथ तो नहीं ?” 

पहीं !! 

धन ही इन कन्याओं का पति बना ! 


भाईयों ! आपको मेरा कहना शायद अग्निय लगेगा पर समाज 
की दयनीय और भयानक दशा देख कर मेरे हृदय में आग धधक 
रही है । इसलिए कह देता हूँ कि समाज का सत्यानाश करने वाली 
रीतियों को आप तुरंत त्याग दीजिए। आप अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा 
के लिए विधवा बहिनों को सोना पहनाना अपना कत्तेठ्य सममभते हैं, 
पर यह बहुत बुरी चाल है। यह चाल विधवा-धर्म से विरुद्ध है । 
मानव की प्रतिष्ठा फिर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उसके सदगुणों पर 
अव रंबित रहनी चाहिए । वही वास्तविक प्रतिष्ठा हे । धन से प्रतिष्ठा 
का दिखावा करना मानवीय सदगुणों के विवालियेपन की घोषणा 
करने के समान है। आप कहते हैं--बविना आभूषणों के विधवा 
अच्छी नहीं लगती, इसलिए आभूषण पहना।ते हैं। मैं सममता हूँ, 
ऐसा सोचने में विलासमय ब्रत्ति से काम- लिया जाता है। विधवा 


श्श्र ] जवाहर-किरणावल्ली-ततीय साग [ विवेक 
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बहिन के मुख्थ मण्डल पर जब ब्रह्मचय का तेज विराजमान होगा तो 
डसके सामने आभूषणों की आभा फीकी पड़ जाएगी। चेहरे की 
सौम्यता बलास उसके श्रति आदर का भाव उत्पन्न किये बिना न 
श्हेगी । उसके तप, त्याग और संयम से उसके प्रति असीम श्रद्धा का 
भाव प्रकट होगा। इनमें क्या प्रतिष्ठा नहीं है ? सच सममो तो यही 
उत्तम गुण उसकी सच्ची प्रतिष्ठा के कारण होंगे। ऐसी अबस्था में 
कृत्रिम प्रतिष्ठा के लिए उसे वैधव्य-धर्म के विरुद्ध आवश्यकता नहीं 
रहेगी । इसलिए अच्छी न लगने का मोह और भय छोड़ो और 
निर्भय होकर जैसे धर्म की रक्षा हो बैसा प्रयत्न करो | 


विधवा बद्दिनों से भी मेरा यही कहना है कि अब परमेश्वर से 
नाता जोड़ों। धर्म को अपना साथी बनाओ। संयम से जीवन 
व्यतीत करो। संसार के राग-रंगों को और आभूषणों को अपने 
धर्म पालन में विषध्नकारी समझ कर उनका त्यांग कर दो। इसीमें 
आपकी प्रतिष्ठा है, इसीमें आपकी महिमा है। आप संसार की आदर्श 
त्यागशीला देबियाँ हैं। आपको ग्ृहस्थी के ऐसे प्रपंचों से दूर रहना 
चाहिए, जिनसे आपके धर्म-पालन में बाधा पहुँचती है । 


आज भारत का दुभाग्य है कि छोटी छोटी बातों के लिए भी 
जपदेश देना पड़ता है । साधुओं को पति-पत्नी के झगड़े में पड़ने की 
क्या आवश्यकता है ? सामान्य थसे का नाश होते देख कर के भी 
विशेष धर्म के पालन का उपदेश देना थोथा धर्माडम्बर है। सामान्य 
घर्म का भलीभाँति पालन होने पर ही विशेष-धर्म का पालन हो 
सकता है । सामान्य धर्म के अभाव में विशेष धर्म का पालन होना 
संभव नहीं है । 


पृथ्वीसिंहजी साहब ! आज जनता में भयंकर रोग धुसे हुए हैं। 


दिव्य-सन्देश ].. जवाइर-किर्शावल्ली-हृतीय भार [ १५३ 
आप बीकानेर नरेश के संबंधी हैं, अतएब आपसे यह कह देना 
उचित है कि आप लोगों पर इन रोगों की क्षिकित्सा का बड़ा भारी 
उत्तरदायित्व है । अगर लोग धर्म के कानून को न मानें तो आप 
लोगों को चाहिए कि राजकीय कानून बना कर इन रोगों का मुंह 
काला करें। बालविवाह और वृद्धविवाह इन रोगों में प्रधान हैं. । 
इन रोगों की बदौलत अन्य बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं। इनसे 
आपकी प्रजा का घोर पतन हो रहा है। आपके राज्य की शोभा वीर 
प्रजा से है, न कि निर्बल प्रजा से ।& 


महाराज हरिश्वन्द्र का धर्म-मर्यादा का पालन कौन नहीं 
जानता ? जिस समय राजा हरसिअ्नन्द्र, महारानी तार और कुमार 
रोहिताश्व राज्य त्याग कर जाते हैं, उस समय समस्त नर-नारियाँ 
आँसू बहाती हैं | स्थियाँ रानी से कहती हैं--महारानीजी, आप कहाँ 
पधारती हैं ? आप हमारे घर में टिकिये | यह्‌ आप ही का घर है । 


महारानी उत्तर देती हैं--'बहिनो ! आपके आँसू, आँसू नहीं, 
वरन मेरे धर्म का सत्कार है| यह आँसू मेरे पतित्रत धर्म का अभि- 
षेक हैं । अगर में राजसी ठाठ के साथ राजमहल में बिराजी रहती 
तो मेरे साथ आपकी इतनी सहानुभूति न होती । बहिनो ! यदि आप 
मेरे प्रति सच्ची सहानुभूति रखती हैं तो आप भी अपने घरमें सच्चे धर्म 
की स्थापना कीजिए ।” 


मित्रो ! आपने महारानी तारा के वचन सुने ? वह धर्म की 
रक्षा के लिए कितने हर्ष के साथ राजपाट त्याग कर रही है ? इसे 








# बीकानेर राज्य में बाल-विधाह और बृद्ध-विवाइ के विरुद्ध राजकीय 
कानून बन गया है। पूज्यभ्री के सदुपदेश को इसका श्रय प्राप्त है। 


१५४ ] जवाइर-किरसावल्की-तृतीय भाग [ विवेक 


कहते हैं वैराग्य ! लाखों करोड़ों के आभूषण पहनने वाली मद्दारानी 
तारा ने ठीकरों की तरह उन्हें उतार कर फेंक दिया और मनमें तनिक 
भी मलीनता न आने दी। आप सामायिक करते समय पगड़ी तो 
उतारते हैं पर कभी दो घड़ी के लिए अभिमान भी उतारते हैं? अगर 
नहीं, तो आप वैराग्य का अर्थ केसे समक सकते हैं ९ 


हरिअन्द्र की समस्त प्रजा विश्वामित्र को कोस रही थी। हरि- 
ख्नन्‍्द्र चाइते तो अपने एक ही इशारे से कुछ का कुछ कर सकते थे । 
मगर नहीं । उन्होंने प्रजा को आश्वासन दिया कि--घबराओ नहीं । 
धर्म का फल कटुक कभी नहीं हो सकता । 


मित्रो ! आप लोग अपना पोजीशन” बनाया रखने के लिए 
मूठ, कपट, दगा, फाटका आदि करते हो मगर हरिअन्द्र की तरफ 
देखो । उसके पीछे तमाम प्रजा की शक्ति है, फिर भी धरम का आदर्श 
खड़ा करने के लिए उसे राजपाट त्यागने में तनिक-सी भी हिचकिचा- 
हट नहीं है । लोग दमड़ी-दमड़ी के लिए क्ूठ बोलने के लिए तैयार 
रहते हैं। उनमें ऐसी आस्तिकता कहाँ ? 


राजा हरिश्वन्द्र रह आस्तिकता के कारण ही हजारों वर्ष बीत 
जाने पर भी आज हम लोगों के मनोमन्दिर में जीवित हैं। उनकी 
पवित्र कथा हमें धमे को ओर इंगित कर रहो है, प्रेरित कर 
रही है । 

प्रथ्वीसिंहजी साहब ! यरि आपके नगर में महाराज हरिश्न्द्र 
आवें तो आप उन्हें क्या भेट चढ़ाएँगे ? 

प्रथ्वीसिंहदजी-- सभी कुछ महाराज !? 

आप सभी कुछ चढ़ाने के लिए क्यों तैयार हैं ? उनके सत्य 


दिव्य-सन्देश ) जवाहर-किस्शायल्ली-तृतीय भाग [ १४५ 
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को वेख कर | क्या इस सत्य धमे प्रजा में प्रतिष्ठा नहों होनी चाहिए? 
सत्य के लिए बीरता की आवश्यकता है और बीरता वीये-रक्षा से 
आती है | आज प्रजा का वीय नष्ट हो रहा है । इसे रोक कर क्या 
आप प्रजा की रक्षा का श्रेय प्राप्त न करेंगे ? 


प्यारे मित्रो ! यदि आप इन रोग-राक्षसों को पहचान गये हों 
तो इन्हें--बालबिवाद और बृद्धविवाह को-तिलांजलि दीजिए और 
अपने दूसरे भाइयों समझाइए। अगर वे न सममें तो सत्याग्रह 
कीजिए । उनसे साफ शब्दों में कद्द दीजिए--अब हम ऐसे अत्याचार 
हर्गिज़ न होने देंगे । 


धर्म के खातिर राजा हरिश्वन्द्र ने राज-पाट ही नहीं छोड़ा, पर 
विश्वामित्र को दक्षिणा चुकाने के लिए आप अपनी पत्नी सहित बिक 
गये। धर्म की रज्षा त्याग से होती है, तलवार से नहीं । 


रामचन्द्रजी ने भी त्याग के हारा ही अपने धर्म की रक्षा की थी । 
वे चाहते तो स्वयं राज्य के स्वामी बन सकते थे। सभी लोग उनके 
पक्त में थे, स्वयं भरत भी यही चाहते थे। पर रामसचन्द्र राज्य के भूखे 
नहीं थे । वे संसार को जलाने बाली पाप को अप्नि बुकाना चाहते थे। 
उन्हें मालूम हुआ कि मेरे ही घर में ऐसा ढेत फेल गया है। एक ही 
राजा के पुत्रों में भी ऐसी भिन्नता समभी जाने लगी तब यह आग 
संसार में कितनी न फैल रद्दी होगी ? उसे शान्त करने के लिए राम 
ने राज्य का परित्याग किया। राम के इस त्याग से संसार सुघर 
गया। अकेली कैकेयी क्या सुधरी, समग्र भारत रूपी कैकेयी का 
सुधार होगया । 


तलबार की शक्ति राक्षसों के लिए काम में आती है। देबी 
प्रकृति वाली प्रजा में प्रेम ही अपूर्बे प्रभाव डाल देता है। 


१श्६ ] जवाशर-किरक्षाचल्षी-तृतीय भार 


मित्रो ! युरोप और अमेरिका आदि किसी भी देश का इतिहास 
छान डालिए, पर हरिश्वन्द्र जैसे त्यांग का दृशान्त आपको विश्व के 
इतिद्टास में नहीं मिलेगा । 

ओह ! जिस समय रानी बाज़ार में बिकने के लिए खड़ी होती 
है, उस समय राजा तो मंद से कुछ नहीं बोलते, पर रानी कहती है- 
'्ो, में बिक रही हूँ। जिसकी इच्छा हो मुझे दासी बनाने के लिए 
खरीद लो ।' 

धन्य है महारानी तारा का त्याग ! ऐसी पतित्रता, धर्मपरायणा 
रमणी आर्यावत्त को छोड़ कर और कहाँ उत्पन्न हो सकती है। 


जिस समय रोहिताश्व का देहान्त होजाता है, उस समय सहारोज 
हरिश्वन्द्र मरघट में अपने स्वामी-श्रपच-चांडाल-की आज्ञा के अनुसार 
कर (टेक्स) लेने के लिए बैठे थे। तारा रोहिताश्व को लेकर वहाँ 
आती है। राजा सामने आकर पेसा माँगता है । रानी कहती है-- 


मुझसे पैसे माँगते हैं आप 7? 

राजा-हाँ | 

रानी--क्या आप मुमे भूल गये हैं ? 

राजा--नहीं तारा, इस जीबन में तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ । 
रानी--तो आप सुझे इस कर से बरी नहीं कर सकते ? 


राजा--तारा, यही करना द्ोता तो राज्य क्यों त्यांगता ? जब- 
राज्य के लिए असत्य का आंचरण न फिया तो क्या एक टके के लिए 
सत्य गँंवानां उचित होगा ९ 


[ विवेक 
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रानी--टका तो मेरे पास है नहीं। यह साड़ी है, कद्दिण तो 
आधी फाड़ दूँ ! 


. यजा--अच्छा, यद्दी सही । एक टके की तो हो ही जायगी । 
ज्यों ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने को होती है त्यों ही आकाश 


पुष्पवर्षा होने लगती है। इन्द्र आदि देवता उनकी सेवा में 
उपस्थित होते हैं। स्मशानभूमि स्वग बन जाती है ! 


यह है सत्य-निष्ठा ! हरिश्रन्द्र में इतनी त्यागवृत्ति कहाँ से 
आई ? इसका उत्तर वही है, जो पहले कहा जा चुका है। अर्थात्‌ 
लालसा का त्याग और नश्वर-अनश्वर का विवेक । 


मित्रों ! भोग भोगते हुए भी अर्भर आपका अन्तरंग उनमें लिप्त 
न होगा तो यही शक्ति आपके भीतर भी आंविभत हो सकती है। 
फिर निस्सार पदार्थों को त्यागने में आपको कष्ट न होगा। आप 
परमानन्द प्राप्त करेंगे 


भीनासर है 
११--६--२७ ) 
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प्राथेना 
शेर 


अय-जय जगत शिरोमणि, हूँ सेकक ने तूं घणी | 
अब तैसों गाढ़ी बनी, प्रभु झाशा पूरो इम तयी ॥ 


आंत्मा की उन्नति के लिए विचेक की आवश्यकता है। विवेक 
के बिना आत्मा की उन्नति नहीं हो सकती | यह बात कल भी मैंने 
बतलाई थी, परन्तु शायद ही उस पर आपने फिर मनन किया होगा । 
जो मनुष्य उत्तम विषयों को बार-बार मनन किया करता है उसकी 
आत्मा में अच्छी जागृति हो जाती है। 


दिज्य-सन्देश ] जवाइर-किरणावलती-तृसीय भाग [ १५६ 


ल्‍े अलीजस आचिटच्टक्‍# स्ट५ 7७०००३न+नज > जल जीवन सी पीतल ५ >> व >क्‍लटचट ५ न ९२९०४ २९७०१५३५८ ७३ ५ ४५० +४८४८5४४+०४० ७८ ५२०५३४७-०५७३६०४/४०६१४० ५४० 


मित्रो | जिस मनुष्य में विवेक नहीं होता, जह पशु से भी खराब 
है। में आपको एक विवेक की बात कहता हूँ । उससे आप सहज में 
समम जाएँगे कि विवेक किसे कहा जाता है ? 


* ' कल्पना कीजिए, आप एक जंगल में खड़े हैं। वहाँ कई 
जानवर अपने से निबंल पशुओं को चोर फाड़ कर खा रहे हैं| कई 
कई अपने विषेले स्वभाव से दूसरे प्राणियों के शिकार बन रहे हैं। 
बतलाइए, आप इन प्राणियों के समान हैं या जुदे हैं ? 

'जुदे हें ! 

मित्रो ! इसी को अर्थात्त बम्तु को विवेचना करने की शक्ति को 
विवेक कहते हैं। आएने उक्त प्रकृति बाले जानवरों की क्रिया को 
देख कर विवेचना कर ली कि--'मैं चीरफाद कर मांस खाने बाला 
सिंह, चीता आदि नहीं हूँ ।' मैं विषमय दशन करने वाला सप आदि 
नहीं हूँ । में पशु-जगत्‌ से दूसरे जगत का ग्राणी-मनुष्य हैँ।” इस 
प्रकार आपने अपनी भिन्नता बतला दी, पर आपने यह भिन्नता 
नाम से बतलाई है या काम से ? 


जो सूरत-शक्क से मनुष्य हों पर लक्षणों में--कार्यों में पशु से 
भी गये-चीते हों, उन्हें क्या कह्टना चाहिए ? पशुओं से मनुष्य में क्या 
विशेषता होनी चाहिए, जिससे वह मनुष्य कहलाने का दावा 
रख सके ? 


आहारनिद्रामयमेथुनत,  सामान्यमेतत्पशुसिनैराणास । 
घर्मों हि तेषामघिको विशेषों, धर्मेंण हीनः बशुलिः समानः ॥ 


अथांतू--शआाहार करना, नींद लेना, भयभीत द्वोना, मैथुन सेबन 
करना, यह सब बातें तो मनुष्यों और पशुओं में समान रूप से पाई 


श्द० ] जवाहर-किरशावस्ती-त्सीय भाग ( मनुध्यत्ता 
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जाती हैं | इनके कारण मनुष्य, पशु से भिन्न-विशिष्ट नहीं बन सकता। 
मनुच्च में धर्म की विशेषता है | जो मनुष्य घमंदीन है बह पशुओ्रों के ही 
समान है, क्योंकि उसमें ऐसी कोई बात नहीं पाई जाती जिससे बह 
पशुओं से भिन्न श्रेणी का साबित हो सके। 


कोई यह कह सकता है कि हम पकवान और मिठाइयाँ खाते 
हैं, इसलिए पशुओ्रों से बड़े हैं। पर यह कहना ठीक नहीं है। मधु 
मकखी शहद बनाती है और उसमें इतना अधिक मिठास रहता है कि 
कोई मिठाई उसकी बराबरी नहीं कर सकती | इस + अतिरिक्त उसमें 
ताकत देने बाले तथा दूसरे गुण इतने अधिक है कि खाने बाले को 
आश्चय चकित होना पड़ेगा । 


अगर यह कहा जाय कि मिठाई बनाने में कारीगरी करनी 
पड़ती है, उसमें कला की आवश्यकता होती है, तो यह कथन भी 
असत्य है। मधुमक्खी की कारीगरी देखकर बड़े-बड़े वैज्ञानिक 
धअचस्भे में पढ़ गये हैं, मधुमक्खी अपने छत्ते में शहद भरने के लिए 
ऐसे छेद बनाती है कि उन में रघख्बमात्र भी अन्तर दिखाई नहीं देता । 
कुशल कारीगर की बनाइ हुई चून्दड़ी के डिब्बों में अन्तर मिलेगा, 
चतुर सोनी के बनाये हुए घंघरों में भी अन्तर पाया जा सकता है. 
परन्तु मधुमक्खी के बनाये हुए छेदों में अन्तर नज़र नहीं आबेगा । 
मधघुमकखी ने ऐसी पैसायश किस शाला में सीसी ? उसने यह ज्ञान 
कहाँ प्राप्त किया है, जिसके सामने बड़े-बड़े वैज्ञानिकों को नीचा 
देखना पड़ता है ? 


ऐ मनुष्यों ! तुम अपनी कारीगरी के लिए क्यों ऐंठे फिरते हो ? 
अभी तुम्हारे भीतर सधुमक्खी के बराबर कारीगरी तो आई ही नहीं 
है! और इतना ही क्यों मधुमक्खियों ने इन छेदों के अन्दर शहद 
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भरने के लिए, क्योंकि बिना सहारे शहद टिक नहीं सकता अतएव, 
मोम लगाया है। किने-किन द्वव्यों का अंश लेकर इन्होंने मोम 
बताया है ? इन्हें किस रसायन शाला ने यह सिखाया है कि अमुक्- 
अमुक द्र॒व्यों के सम्मिश्रण से मोम तैयार हो जाता है ? 


फिर शहद इक्ट्टा करके मधु मक्खियों ने फमाल ही कर डाला 
है। अनेक प्रकार के पुषपों सें से रस निकाल-निकालत़ कर शहद 
क्या कम कारीगरी है क्या साधास्ण-सा कौशल है ? नहीं । परन्तु 
मधुमक्खियों ने इतना ही नहीं किया उन्होंने एक बड़ा काम और भी 
किया है | वह यह है कि छेदों के भीतर .ज्यादा से.न्यादा शहद भरना 
ओर उन में कम से कम मोम लगाना | मित्रो | यह साधारण काम 
नहीं है । इस काम में उन्होंने अपने उत्कृष्ट कौशल की सीमा कर दी 
। आप उसे ध्यानपूवेक देखेंगे तो मधुमंक्खियों का कौशल देख 
कर अ!पको दंग रद जाना पड़ेगा | 


मधु-मक्खी में शहद उत्पन्न करने का सदुगुण है। अब आप 
अपनी ओर दृष्टि दौड़ाइये । सोचिए, आप में ऐसा कौन-सा सदूगुण 
है जो शहद की बराबरी कर सकता हो 


आपकमें मिठाई बनाने की कला है पर वह पराधीन । मधुमक्खी 
में मधु तैयार करने की कला है | इतना होने पर भी अगर आप मंछें 
मरोड़ कर अकड़ कर दिखातें फिरें और मनुष्य होने का अभिमान 
करें तो यह कहाँ तक उचित कहा जा सकता ? 


आपके पकबान शहद के सामने तुरुछ हैं। आपकी कारीगरी 
मक्खी की कारीगरी के आगे नाचीज़ है। फिर आप सोचिए कि 
आप मधुमक्खी से आगे बढ़े हुए हैं या पिछड़े हुए हैं ? 


जप 





१६२ ] अजवाहर-फिरणाबस्ती- तृतीय साय [ मनुष्यता 

ऐसी स्थिति में स्वभावतः यह प्रश्न उपस्थित होता है कि मनुष्य 
मक्खी से बढ़ा कैसे है? इस प्रश्न पर गौर से बिचार करना 
चाहिए | मक्खी यह कारीगरी आज से नहीं वरन न जाने कब से 
कर रही है। फिर भी उसने अपने काय में कुछ भी परिवत्तन नहीं 
किया । वह जैसा पहले करती थी बैसा ही आज भी कर रही है। 
उसका यह विज्ञान जड़-विज्ञान है। इससे विपरीत मनुष्य अपने 
विज्ञान को बढ़ा सकता है । वह नित्य नवीनता ला सकता है। 
मनुष्य मधुमक्खी के ही नहीं, वरव सारी सृष्टि के विज्ञान को अपने 
मस्तिष्क में भर सकता है । मस्तिष्क शक्ति की विशिष्ठता के कारण 
मनुष्य मधुमक्खी से बड़ा है। 


. मनुष्य के विज्ञान ने घड़ी, रेल, ब्रिजली, वायुयान, बेतार का 
तार आदि अनेक अन्वषण किये हैं। मानवीय विज्ञान की बदौलत, 
अमेरिका प्रेसीडेन्ट के अमेरिका में होने वाले भाषण को आप घर 
बैठे अनायास द्वी सुन सकते हैं । यहाँ की प्रधान अभिनेत्री के नृत्य- 
कला के हावभाव आप घर बेठे देख सकते हैं | इस विज्ञानशाला ने 
कइयों की आँखें खोल दी हैं। पहले अप्नि भोजन बनाने के काम 
आती थी और पानी का प्रायः पीने में प्रधान उपयोग होता था। पर 
अथ उसकी सहायता से ऐसे-ऐसे काम किए जाते हैं कि उन्हें देखकर 
आर सुन कर आश्चर्य का पार नहीं रहता। पानी से बिजली 
निकाली जाती है और वह आपके घरों को जगमग-जगसग कर देती 
है। साथ ही और भी सैकड़ों काम आती है। 


मनुष्य ने कितनी बढ़ी उम्मनति कर ली? मनुष्य के सिवाय 
दूसरा कोई प्राणी ऐसा कर सकता है ? क्या मनुष्येतर प्राणी में 
विज्ञान के इस चमत्कार को सममभने की भी शक्ति है ? नहीं । 
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पर हमें इस मानवीय उत्कर्ष पर सूद्म विचार करना चाहिए। 
यह मानबशक्ति दैवी शक्ति नहीं है। यह मांत्रिक शक्ति भी नहीं है। 
यह यांत्रिक शक्ति है। इस शक्ति से मनुष्य के सुख में वृद्धि हुई या 
दुःख में ? इसकी बदौलत मनुष्य स्वतंत्र बना है या परतंत्र 

मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ | बताइए, बिजली बड़ी है या 
आपके घर का दीपक बड़ा है ? 


मित्रो ! इस बिजली ने तुम्हारे घर का दीपक हटाकर घर की 
मंगल महिमा का हरण कर लिया है। बिजली के प्रताप ने तुम्दारी 
आँखों का तेज हर लिया है। इसकी बदौलत मनुष्य को इतनी अधिक 
ज्षति पहुँची है कि उसकी पूर्त्ति होना बहुत कठिन है । बिजली तथा 
इसी प्रकार की अन्य जड़ वस्तुओं से आपको बहुत हानि पहुँची है । 
इन वस्तुओं ने आपके सुख को सुलभ नहीं बनाया । 


आधुनिक विज्ञान की आलोचना करने का समय नहीं, फिर 
भी इतना तो कहना ही पड़ेगा कि विज्ञान के राक्षसी यंत्रों ने विकराल 
विध्वंस की सृष्टि की है। विज्ञान की कृपा से ही आज संसाद त्रस्त 
है । जगत्‌ में हाय हाय की गगन को गुंजित करने वाली ध्वनि सुनाई 
पड़ रही है, दुःखियों का जो करुण चित्कार कर्णंगोचर हो रहा है, 
भुखमरों का जो रोदन सुनाई दे रहा है, यह सत्र विज्ञान की 
विरुदावली का श्खान है। जिनके कान हैं वे इस बिरुदवली को सुनें 
और विज्ञान की वास्तविकता पर विचार करें। 


कहने का आशय यह है कि मनुष्य की वैज्ञानिक प्रगति उसके 
मस्तिष्क की महिमा को भले ही प्रकट करती वे, पर उससे मनुष्य की 
मनुष्यता जरा भी विकसित नहीं हुई। जो विश्ञान मनुष्य का 
मनुष्यता नहीं बढ़ाता, वल्कि उसे घटाता है और पशुता की बृद्धि 
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करता है, 3सी विज्ञान की बदौलत मनुष्य अयने आपको पशुओं से 
विशिष्ट--उध् श्रेणी का मानता है ! इसे अगर मनुष्यता का दिवाला 
कहा जाय तो क्या अनुपयुक्त होसा ? इससे या तो मनुष्यता का मूल्य 
घटता है या फिर पशुता का मूल्य बढ़ जाता है--दोनों के बीच की 
दीवाल्न गिर पड़ती है। . ' ' 


आपने लक्ष्मी प्राप्त कर ली, अधिकार आपके हाथ में आ गया, 
लेकिन इनसे क्या कर लिया ? क्यां आपने अपने दो हाथों के बदले 
चार हाथ बना लिए ? क्या आपकी पाँच इन्द्रियों की जगह छ 
इन्द्रियाँ हो गई ? अगर महीं, तब आपने क्या किया ? पुराणों में 
शिव के तीन नेत्र माने गये हैं । लोग शिव की पूजा करते हैं। पर 
शिव की जड़-मूर्त्ति की पूजा करके बैठ रहे और शिव के ठतीय नेत्र 
की तरह अपने अन्दर दिव्य-ज्ञाम रूपी नेत्र पेदा न कर सके तो वह 
पूजा निरथंक समझो जायगी । शिव की सच्ची पूजा है--स्वय शिव- 
स्वरूप कल्याणमय बन जाना । 


जो लक्ष्मी प्राप्त करके, ऋद्धि, सम्पत्ति और अधिकार पा करके 
भी दिव्य-ज्ञान रूप तृतीय नेत्र प्राप्त करके शिव-रूप न बना, उसकी 
लच्तमी च्रिल्कुल व्यर्थ है, उसका अधिकार घिक्कार योग्य है और 
उसकी समस्त ऋद्धि-सम्पत्ति उसी का नाश करने वाली है । 


आप में से कईइ-एक आदमी सोचते होंगे कि मैं उनके घन की 
निनन्‍्दा कर रहा हूँ | मैंने उनकी ऋद्धि के प्रति अपना घृणाभाव 
प्रकट किया है । पर मित्रो ! बात ऐसी नहीं है । यद्यपि यह सच है 
कि मेरी निगाह में धन का अपने आए में कोई मूल्य नहीं है, तथापि 
अश्री में जो कुछ कद्द रहा हूँ बह यह कि सच्चा धन, सच्ची लक्ष्मी, वही. 
है. जिससे मनुष्य त्रिनेश्नधारी शिव-शंकर-कल्याण-कर्सा-बन जाय। . 
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आप कहेंगे--घमवान या लर्रमीबाभ्‌ भी कमी शिव बन 
सकता है ? में कहता हँ--क्यों नहीं ! ऋद्धि के सागर में बैठे हुए 
बहुतों ने शिवत्व प्राप्त किया था। चक्रवर्ती भरत ने और मात्रा मरु- 
देवी रै कद्दाँ शिवत्व पाया था ? फिर इस शंका को अवक़्यश ही 
कहां है 


जिस मनुष्य ने नित्यानित्य का विवेक प्राप्त कर लिया है, हृदय 
के भीतर ज्ञान-पूबंक वैराग्य जगा लिया है, बह घर में बेठा हुआ भी 
शिवत्व प्राप्त कर लेता है। 


इससे विपरीत, जिसके हृदय में भोग-लालसा नृत्य करंती 
रहती है, जो काम, क्रोध आदि का शिकार बन कर सिंह, सर्प आदि 
की तरह समयं-समय पर क्ररता प्रकट करता रहता है, वह भले हीं 
साधु के केष में ही, फिर भी निन्‍्दनीय है। क्रोधी और कामी मनुष्य 
अपनी आत्मा का हनन करता है और दुःख का भागी द्वोता है। 


, जब में बचपन में, संसार-अवस्था में था, तब श्री धर्मदासजी 
मद्वाराज के शिष्य श्री गिरधारीलालजी मद्दाराज के प्रति मेरी गुरु- 
आम्नाय थी । उन्होंने मुझ से एक बात कद्दी । बह यद थी-- 


: दो चिड़ियाएँ आपस में लड़ने लगीं। उनमें इतनी उम्र लड़ाई 
हुई कि एक-दूसरी की चोंच में चोंच डाल कर, क्रोध में पागल होकर 
दोनों आपस में उन्नकती हुई! नीचे आ गिरी । न वह डसकी चोंच 
छोड़े, न वह उसकी । दोनों एक-दूसरी को पकड़ कर फेंसी रहीं | इस 
प्रकार बहुत देर हो गहे। आखिर एक कुत्ता वहाँ आझ्राया। उसने 
अपने पंजे का भपट्टा मारा । दोनों के प्राश-पस्लेरू उढ़ गये। 
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मित्रो ! बात साधारण है, छोटी-सी जान पड़ती है। पर इसके 

रहस्य का विचार कीजिंए | बताइए उन चिढ़ियों के मरने में दोष 
किसका है ? सृत्यु के लिए कुत्ता जिम्मेबर है या वे स्वयमेत्र ? 


थे स्वयमत !! 
क्यों ! उन चिढड़ियों ने ऐसा कौन-सा काम किया, जिसके 


कारण उन्हें दुःख भोगला पड़ा ? मित्रो ! प्रकृति का नियम निराला 
है। उस नियम को कोई तोढ़ नहीं सकता । 


विचार कीजिए, क्या उन चिड़ियों को घर ब्रॉटना था? क्या 
उन्हें धन-दौलत का बेंटवारा करना था? असीम आकाश में 
स्वरुछन्द विचरण करने वाली चिढ़िया, कुत्ते को क्या विसात, क्या 
शेर के भी द्वाथ आ सकती है ? फिर वह दोनों कुत्ते के द्वारा केसे 
मारी गई ! क्रोध के कारण। क्रोध ने उनका नाश कर डाज्ला । अगर 
वे क्रोध में पागल होकर अपना आपा न भूल गई होतीं तो कुत्ते की 
क्या मजाल कि वह उनकी परछाई भी पा सके । 


भाइयो और बहिनो ! आपने चिड़ियों के मरने का कारण 
सममभ लिया । आप उन्हें यह उपदेश देने के लिए भी तैयार हो गये 
कि क्रोध कभी नहीं करना चाहिए । पर आप इस उपदेश पर स्वयं 
भी श्रमल करते हैं ? मैं बहिनों से पूछता हँ--बहिनो ! तुम तो कभी 
ऐसा क्रोध नहीं करतीं ? 


आपकी तरफ से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। पर मुझे 
मालूम है कि अगर आप क्रोध न करती तो सास-बहू, ननद-भौजाई 
एवं देवरानी-जिठानी में कभी लड़ाई न होती | घर-घर कलद के अड्डे 
न बने होते ओर आपका पारिवारिक जीवन कुछ का कुछ द्ोता | 
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बद्िनो | इस कुचाल को छोड़ो | यदह कुचाल तुम्हारे विवेकरूपी 
पंख को तोड़ डालेगी। जिस प्रकार पंखों के बिना पक्तियों का सुख- 
पूर्ण स्वच्छन्द विहार नहीं हो सकता, उसी प्रकार विवेक के नष्ट होने 
पर तुम्हाश मोक्ष-रूप आकाश में क्रीड़ा करना असम्भव हो जायगा । 
क्रोध सद्दा-सयंकर पिशाच है। इस से सदा दूर रहा करो । 


भाइयों और बहिनो ! यह बात मैंने अपने मन से बनाकर नहीं 
कही है। इसका विचार शासत्र में आया है। गीता में भी इसकी 
अच्छी विवेचना की गई है । 


इस महान शत्रु के प्रताप से जीवों को अनेक बार चौकड़ी 
भरनी पड़ती है। तीर्थंकर क्रोध तथा इसके भाई-बन्द अन्य दुगगंणों 
का समूल उन्मूलन करते हैं। इसी कारण वे 'इश्वर' कहलाते हैं। 
आपकी शआरात्मा अनन्त गुणों की राशि है। उसमें अपरिमित गुण-रत्न 
भरे पड़े हैं। फिर भी श्राप उन शुरों को उपलब्ध नहीं कर पाते। 
इतना ही नहीं आप उन गुणों को पूरी तरह पहचान भी नहीं पाते 
हैं। अपनी चीज़, अपने भीतर विद्यमान है, अपने द्वारा ही उसकी 
उपलब्धि द्वोती है, फिर भी इसे आप नहीं जान पाते। यह कितनी 
दयनीय दशा है ? जानते हो, इसका कारण क्या है ? इसका एकमात्र 
कारण क्रोध आदि विकार हैं। विकारों ने श्रात्मा के स्वाभाविक गुणों 
को इस ग्रकार अआच्छादित कर रक्‍खा है कि आपकी टृष्टि वद्दों तक 
पहुँच ही नहीं पाती। जिस दिन आपकी दृष्टि ऐसी तीच्ण बन 
जायगी कि आप विकारजन्य आच्छादन को व्रध डालेंगे, इसी दिन 
आपको अपना खजाना नजर आने लगेगा। बह खजाना इतना 
मोहक, आकषेक एवं अद्भुत होगा कि फिर उसके आगे तीनों लोकों 
की समस्त सम्पदा आपको नगण्य जान पड़ेगी | 
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भाइयो, घर का अमृत छोड़ कर बाहर विष पीने क्यों दौड़ते 
हो ! देखो, इन बिकारों ने तुम्हें कैसी विपक्ष दशा में पटक रकसा है ! 
यह बिकार भाई को भाई से लड़ाते हैं, सास-बहू का कपड़ा करवाते 
हैं, पिता-पुन्न में वैर-भाव उत्पन्न करते हैं। घमे-धर्म में सिर: फुटोचल 
करवाते हैं, एक दूसरे के प्रति विषव्रसन करात हैं। यह विकार 
आपको शिव नहीं बनने देते | ऐसे महान्‌ शन्ुश्रों का नाश करना, 
आपका सब से पहला कत्तेव्य है । 


मित्रो ! तुमने मनुष्य-जन्म पाया है । स्मरण रक्खो, यह जन्म 
सरलता से नहीं मिलता । न जाने कितने भव धारण करने के बाद 
कौन-कौन-सी भयंकर यातनाएँ भुगतने के पश्चात्‌ , कौनसे प्रबल पुण्य 
के उदय से यह जन्म तुम्दें मिल पाया है। अगर यह यों ही व्यतीत 
हो गया--बिकारों से अस्त रहकर इसे बथा बाद कर दिया, तो 
कौन जाते फिर कब ठिकाना लगेगा ? 


अगर आपके पास धन है तो उसे परोपकार में लगाओ। यह 
घन आपके साथ जाने वाला नहीं है | इस धन के मोह में मत पड़ो ! 
यदि इसके मोह में पड़ गये तो आपको भोक्ष प्राप्त नहीं हो सकेगा | 


इशु के पास एक आदमी आया । उसने कहा--आपने स्वर्ग 
का द्वार खोल दिया है। में स्वर्ग में जाना चाहता हूँ । मुझे वहाँ भेज 
दीजिए । 


इशु--तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो ? 
आरगन्तुक--जी हाँ । 
इशु--जाना चाहते हो ? 
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आग०--जी । 
इशु--जरा सोच लो। जाना चाहते हो ? 
आग०--खूब सोच लिया । में स्वर्ग जाना चाह्दता हूँ । 


इशु--अच्छा, सोच लिया है तो अपने घर को तिजोरियों को 
चाबी मुमे दे दो । 


अआ्राग०--ऐसा तो नहीं कर सकता | 
इशु--तो जाओ, तुम स्वर्ग नहीं जा सकते । 


सुई के छेद में से ऊँट का निकल जाना कदाचित्‌ सम्भव हो, 
पर कंजूस धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश होना नितान्त असम्भव है। 


मित्रो ! मनुष्य द्ोकर मनुष्यता सीखो | घन का मोह छोड़ो! 
काम-क्रोध से नाता तोड़ो । अपने जीवन को परोपकार में लगाओ । 


तभी आप महावीर के सश्चे शिष्य कहलाओगे और कल्याण के भागी 
कनोगे । 
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समुद्रषिजय-सुत श्रीनेमीश्वर, जादव कुल को टीको । 


श्तन-कुंख घधारिणी 'सियादे', तेह मो नन्‍्दन नीको | 
श्री जिन मोहडनगारो छे, जीवन प्राश हमारो छे ॥ 


शरीर में आठ अंग माने गये हैं और शेष अवयव उपांग 
कहलाते हैं | यह अंग शरीर के ही हिस्से हैं। शरीर से सबंधा भिन्न 
अस्तित्व इनका दृष्टिगोचर नहीं होता । इसी प्रकार सम्यक्त्व के आठ 
अंग हैं । यह आठ अंग भी सम्यक्त्व से सवथा भिन्न नहीं हैं। लेकिन 
आज उन आठ अंगों में से दूसरे अंग पर ही विचार करना है। 


“कंखा' अथौोत्‌ कांच्ता या अभिलाषा अथवा इच्छा करना 
सम्यकत्व का दोष है, और कांक्षा न करना सम्यकत्व का अंग है । 


दिव्य-सन्देश ]. जवाइर-फिरशावसो-तृश्ीय' भाथ [ १७१ 
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सब प्रथम यह प्रश्न उपस्थित होता है कि संसार में ऐसा कौन 
सा छुालस्थ जीव है, जिसे किसी न किसी प्रकार की कांक्षा न हो ? 
जिस पुरुष को किसी ग्रकार की कांक्षा नहीं होती बह छद्मेस्थ नहीं, 
वरन्‌ बीतराग है । छुद्मस्थ को तरह-तरह की कांक्षाएँ होती हैं । परन्तु 
मैं यहाँ सिफे धार्मिक मर्यादा में विचार करना चाहता हूँ । 


मान लीजिए, एक पुरुष ने विधि सहित एक कन्या के साथ 
विवाह किया । थोड़े ही दिनों बाद उस स्त्री को त्यांग कर बिना उसकी 
म्वीकृति के वह बेराग्य धारण करने की इच्छा करे तो मानना चांहिए 
कि वह पुरुष अपने लक्न-संबंध पर पानी फेर रहा हू । उसने स्वेच्छा 
से जो उत्तरदायित्व अपने सिर पर ओढा हैं उससे बह किनारा 
काटना चाहता है। अपनी धमंपन्नी को उसने जो विश्वास दिलाया 
है, उसे भंग करने की चेष्टा कर रहा है । अगर उसे वैराग्य लेना ही 
था तो उसे विवाह नहीं करना चाहिए था । विवाह-संबंध में बँध जाने 
और सख्ती को उसमें बाँत् लेने के पश्चात्‌, असमय में, पत्नी की स्वीकृति 
लिए बिना वैराग्य की कामना करना उचित नहीं है। हाँ, पुरुष विच/ह 
संबंध को दबाई के रूप में समझ कर धीरे-धीरे निःकांक्ष होने की सदू- 
आवना अवश्य रक्खे ! बड़ी-बड़ी छियों ने पतिथों के साथ रह कर 
स्त्री का आदरणीय पद प्राप्त किया है और बड़े-बड़े पुरुष स्त्रियों के 
साथ रह कर उत्तम पुरुष कहलाने के योग्य बने हैं । 


मेरे इस कथन को सुन कर कदाचित्‌ आपको जम्बूस्वामी का 
स्मरण आ जाए और आप सोचने लगें कि उन्होंने ब्रिवाह के दूसरे 
दिन ही अपनी आठ नवविवाहिता पत्नियों का त्याग कर मुनिनदीक्षा 
धारण कर ली थी । यह जानते-ब॒मते भी में यह बात कैसे कह रहा 
हैं ? मगर में आपको इंतना स्मरण और करा देना चाहता हूँ कि 


श्र] जवाहर'पकस्थाशसी-शृशीय भाग [ जड़रीली जड़ 
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जम्बूस्वामी ने अपनी गृहस्थावस्था में, विवाद का प्रस्ताव उपस्थित 
होने पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने कन्याओं को और 
उनके पिताओं को स्पष्ट रूप से बतला दिया था कि में गृहस्थावस्था में 
रहना नहीं चाहता । सुझे दूसरे दिन ही जैनेन्द्री दीक्षा धारण कर लेनी 
है । यह सब कुछ जानते-बूमते कन्याओं ने जम्बूकुमार के साथ 
विवाह-संबंध स्वीकार किया था । अतएव मेंने ऊपर जो कुछ कहा है, 
जम्बू-चरित से उसमें कुछ भी बाधा उपस्थित नहीं होती। जम्बूकुमार 
ने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को भुलावे में. नहीं रकक्‍्खा, उन्होंन 
पहले हो बात साफ़ कर दो थी । 


बात यह है कि धम की नींव नीति है। नीति के बिना धर्म की 
प्रतिष्ठा नहीं हो सकती । जो पुरुष था स्री नीति को भंग करेगा बह 
धर्क को दीप नहीं कर सकता | श्रतएव जिस क्रिया से नेतिक मर्यादा 
का उल्लंघन होता है बह क्रिया धमं-संगत कैसे मानी जा सकती है ? 


अब यह बिचार करना है कि सम्य-दृष्टि पुरुष को किस वस्तु 
की कांक्षा नहीं करनी चाहिए? सम्यक्बव धारण करने बाले को 
बतल्ञाया जात! है कि स्वध में के देव, गुरू के सिवाय अन्य धर्म के देव 
ओर गुरु की कांक्षा नहीं करनी चाहिए ।जो ऐसी कांक्षा करता है उसे 
दोष लगता है | 


प्रश्न उठता है--स्वधर्म क्या? अपने-अपने धम की हर एक 

रु पु > आन 

बड़ाई करता है। सब कहते हैं--हमारे धर्म को मानो, हमारे गुरुओं 

को बन्दन करो और किसी दूसरे को मत मानों। गीता में भी 
कहा है-- 


पस्व्चमें निधन अय: परधर्मो भधायह:ः ।' 


दिख्य-सदेंग्श ] जकहर-विश्याककी-तुहोच वमयापक पल कक... [ १७५३ 
अथात--स्वघम में रहते हुए सृत्यु का आलिंगन करना श्रेयस्कर 
है, मगर परघर्म मयंकर है 


जब तक स्वधर्म और परध् का टीक-ठीक निर्णय न हो जाय 
तब तंक वस्तु-तत्त्व समम में नहीं आरा सकतां। अतएव सब प्रथम 
भ्रही निश्चित्‌ करना चाहिए कि वास्तव में स्वधर्म से क्या अभिप्राय है 
आर परधम का क्या आशय है ? 


धर्म के दो भेद हैं--एक बर्णधमे और दूसरा आत्मिक धर्म । 
अगर धर्म के इस प्रकार भेद न किये जाते और धर्म का वर्गीकरण 
करके उसके स्वरूप को न समझा जाता तो अनेक कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता । 


जैसा कि अभी कहा गया है, गीता का कथन है कि यदि अपने 
धर्म में कुछ कठिनाइयाँ हों और दूसरे के घ्म में सरलता दिखलाई 
देती हो तो भी परधरम को न अपना कर अपने धर्म के लिए प्राण दे 
देने चाहिए । क्या इसका मतलब यह है क्रि एक शराबी शराब पीना 
अपना धर्म सममता है, शराब के बिना उसका कास नहीं चलता, 
तो इसके लिए उसे मर जाना चाहिए ? क्या इसका अथ यह सममभा 
जाय कि अगर किसी पुरुष ने पर-ल्ली के साथ मौज-मजा उड़ाने में 
धर्म समझ लिया हो, उसके बिना उसे चेन न पड़ती हो, तब कोई 
इस दुष्कम से छुड़ाने की कोशिश करे तो उसे मर जाना चाहिए 
नहीं, इसका यह अथे नहीं है | राजा प्रदेशी को, जिसके हाथ सदा 
खून से रंगे रहते थे ओर जिसने जीव-हिंसा करना ही अपना धर्म 
मान लिया था, क्या मुन्ति के उपदेश से हिंसा का त्याग नहीं करना 
चाहिए था ? तब स्वधरमं के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देने का 
आशय क्या है ? 


१७७ ] जवाइर-किरेंशायक्ी-बृतीय भाग... .[ जहरीली जड़ 

मैंने जहाँ लक इस ह्होक पर विचार किया है तथा अन्‍य 
विक्ञनों के विचार सुने हैं, उससे यही प्रतीत हुआ है कि यहाँ धर्म 
शब्द का संबंध वर्णाश्रम धर्म के साथ है| अपने वर्शाधम पर डटे' 
रहने का यहाँ प्रतिपादन किया गया है। 


मित्रो ! बर्णाश्रमधरम के विषय में यदि ऐसा कड़ा उपदेश न 
दिया जाता तो संसार की व्यवस्था ठीक न रहती। ब्राह्मण को 
ब्राह्मणधर्म पर, क्षत्रिय को ज्षत्रियधर्म पर, वैश्य को वेश्यधर्म पर और 
शूद्र को शुद्रध्म पर कायम रहना चाहिए | इस कथन से यह आशय 
नहीं निकालना चाहिए कि ब्राह्मण का धर्म विद्याध्ययन करना है, 
इसलिए ज्ञत्रिय को विद्याध्ययन से बच कर अशिक्षित ही रहना 
चाहिए । तथा क्षत्रिय का धम बीरता धारण करना है अतएव ब्राह्मण 
को निर्बल एवं कायर रहना चाहिए । बैश्य का धम ब्यापार करना है 
ओर श॒द्र का सेवा करना। पर इसका अथे यह नहीं कि वैश्य की स्त्री 
को कोई अपहरण कर ले जाय तो वह बीरता के अभाव में मंह 
ताकता खड़ा रहे या शद विद्या के सबथा अभाव के कारण यथोचित 
सेबाधम का पालन ही न कर पावे । 


मित्रो ! यार रक्खो, प्रस्येक मनुष्य में चारों गुणों का होना 
अत्यावश्यक है। उतके बिना जीवन का यथोचित निर्वाह नहीं हो 
सकता। अब यह शंका होती है कि अगर प्रत्येक वर्ण वाले में चारों 
बर्ण वालों के गुश विद्यमान होना आवश्यक है तो वर्णाश्रम धर्म किस 
प्रकार निभेगा ? इसका समाधान यह है कि प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक 
काम में प्रवीण नहीं होता। बह किसी एक कार्य में ही विशिष्ट 
योग्यता और सफलता प्राप्त कर सकता है। इसी आधार पर बर्श 
का निर्माण किया गया है । 


विष्य-सन्देश ] जवाइर-फिस्सा वस्ी-तलीय भार [ १७४ 

चारों दर्श घिराट पुरुष का स्वरूप है। अर्थात्‌ समस्त मानव- 
प्रजा चार बणों में विभकत है फिर भी सामान्य की अपेक्षा मनुष्य 
जाति एक ही है । 


मनुष्यजातिरेकैव जातिकर्मोदयोद्सवा । 
अर्थात्‌-जाति नाम कम के उदय से मनुष्य जाति एक-अखरड है। 


जब तक भारतबर्ष में वर्ण व्यवस्था ठीक रही तब तक उसे 
किसी प्रकार का कष्ट नहीं भोगना पड़ा। पर जब से एक मस्तक में 
कई मस्तक हुए, हाथों में से कई हाथ निकल पड़े अर्थात्‌ ब्राह्मणों में 
कई-एक 5पजातियाँ खड़ी हो गईं, ज्ञत्रियों में अनेक शाखाएँ और 
प्रशाखाएँ बन गईं, वैश्यों में विभिन्न जातियों की उत्पत्ति हुई और शूद्र 
बण विविध हिस्सों में विभक्त हो गया, तभी से देश की हीन अवस्था 
आरंभ हुई और धमम के कर्म नष्टश्रष्ट हो गये। स्वधर्म निधन श्रेय 
परधर्मा भयावह:” इसी अव्यवस्था को सुधारने के लिए कहा गया था। 
इसी गड़बड़ को मिटाने के लिए आचाये जिनसेन ने राजाओं को 
सलाह दी थी कि अगर कोई वर्ण वाला अपने कत्तेव्य-धर्म को 
अतिक्रमण करके अन्य धर्म का आचरण करे तो राजा को उसे रोक 
देना चाहिए, अन्यथा वर्ण संकरता फेल जायगी । 


गीता का स्वधर्म संबंधी कथन आत्मिक धर्म के लिए लागू नहीं 
चिप बे यर ९ 
हो सकता, क्योंकि नीच से नीच चाण्डाल तक के लिए आत्मधम की 
आराधना का ओर मोक्ष का दरवाजा सदा खुला रहता है । 


भाइयो ! में कांज्ा के विषय में कह रहा था। फिर उसी पर 
आ जाइए | मान लीजिए एक ज्ञत्रिय युद्ध में लड़ने गया । चहाँ उसने 
कुछ कठिनाइयों देखी तो ब॒निया बन जाने की कांक्षा करता है । बह 


१७६ ] जवाइहर-किरशायक्षी--ततीय ऋग [_ जहरीली जड़ 

विचारता है--बनिया बन जाडँगा तो मौत की आजीविका से बच 
सकंगा और आराम से जीवन बिता सकंगा। इस प्रकार की कांक्षा 
नीच कांज्षा है। ऐसी कांत्ता कभी नहीं करना चाहिए । उसे गीता के 
विधान का स्मरण करते हुए अपने कत्तेव्य पर, अपने धर्म पर हँसते 
हँसते, प्राण न्यौछावर कर देने चाहिए | ह 


जिस समय वीर अजन को रण में लड़ने के समय त्यागी 
आह्वण बनने की कांक्षा हुई, तब श्रीकृष्ण ने कहदा-- 


क्लैब्यं मास्म गमः पाथे । नैतत्‌ 
चुद्र हृदयदौ चरक्यं, त्यक्व्वोतिष्ठ परन्तप ! 


हे पार्थ ! इस क्लीबता--नपुंसकता को हटाओ । तुम सरीखे 
बहादुर क्षत्रिय के लिए यह शोभा- नहीं देती । हृदय की ज्षद्र दुबेलता 
का त्याग करके तैयार हो जाओ । 


मित्रो ! वर्शाश्रम धमे की गड़बड़ी से ही आज भारत दीन, 
विपन्न ओर गुलाम बन गया है। जो भारत अखिल विश्व कां शुरू 
था और सब को सभ्यता सिखाने वाला था, आज वह इतना दीन-हीन 
गया है कि आध्यात्मिक विद्या की पुस्तकें जमनी से मँगाता है 
युद्ध-सामग्नी के लिए अमेरिका के प्रति याचक बनता है, नीति और 
धर्म की पुस्तकों के लिए इंग्लेग्ड के सामने हाथ पसारता है । और तो 
और, सुई जैसी तुच्छ चीज़ के लिए भी वह विदेशियों का मंह ताकता 
है। इसका क्या कारण है ? 


कई भाई सोचते होंगे कि महाराज शाखसत्र की बातें छोड़ कर 
संसार की चर्चा क्यों करते हैं ? मित्रो ! में इस प्रकार की आशंका 
का स्पष्टीकरण कई बार कर चुका हैँ। आप लोग गृहस्थ हें । 


दिव्य-सन्देश ] . अवाहर-किरखावस्ो-दृतोय भाग [ १७७ 


गृहस्थ-धर्म की शिक्षा देना साधु का कत्तेब्य है। आप अभी स्क्धु 
बनने के लिए तो मेरे पास आये नहीं हैं, तब क्या आपको आपका 
धर्म बतलाना अनुचित होगा ? 


मैं प्रधान मन्त्रो से पूछता हूँ---क्या प्रधान मंत्री ( सर मनूभाई 
मेहता) मेरे पास संन्यास ग्रहण करने की शिक्षा के लिए आये हैं? 


( अ्धान मंत्री ने गदेन हिलाते हुए सूचित किया--नहीं ! ) 
आपके धर्म के अनुसार तो आपकी उम्र संन्यास धारण करने 
की हो गई है। फिर क्या बात है ९ 


यही कि आप संन्यास ग्रहण करने की इच्छा नहीं रखते। आप 
गृहस्थ रहना चाहते हैं। तो मुझे यह बतलाना ही चाहिए कि गृहस्थ 
भर्म क्या है ? ग्रहस्थ का कत्तेव्य न जानोगे तो आगे कदम बढ़ना भी 
कठिन हो जायगा | यह बात भूल नहीं जाना चाहिए कि प्रत्येक काम 
में धर्म रहा हुआ है, अगर उसे उपयोग के साथ--यतनांपूबक किया 
जाय। 


एक बाबाजी थल्ती की ओर आ निकले। जंगल का मामला था। 
वाबाजी को भूख और प्यास सता रही थी। ऊपर से सूरज अपनी 
कठोर किरणों फेंक रहा था | पर विश्रान्ति के लिए न कहीं कोई वृक्त 
आहदि दिखाई दिया और न पाती पीने के लिए जलाशय ही नजर 
आया। बाबाजी हॉफते-हॉफते कुछ ओर आगे बढ़े । थोड़ी दूरी 
पर, रेतीले टीलों पर तस्त॒म्बे के फल की ब्रेल दिखाई दी। वाबाजी 
पहले कभी इस ओर आये नहीं थे। इस कारण इसके गुणों और 
दोषों से अनभिज्ष थे । बाबाजी इन बेलों के पास आये और पीले 
पीले सुन्दर फल देखे तो बहुत प्रसन्न हुण। उन्होंने सोचा--अ्रब इनसे 
मैं अपनी भूख मिटाऊँगा । 


श्ष्ष ] जवाहर-किरणावज्ली-ततीय साग[ जहरीली जड 
बाबाजी ने एक फल तोड़ा और मंह में डाला। जीभ से स्पश 
होते ही उनका मुंह ज़हर सा कडुबा हो गया। उन्हें बड़ा आश्चर्य 
हुआ। देखने में जो फल इतना सुन्दर है, उसमें इतना कडुवापन ! मगर 
बे धुन के पक्के थे । उन्होंने सोचा--देखना चाहिए, फल में कटुक- 
ता क्रहाँ से आई है ? कटुकता की परीक्षा करने के लिए बाबाजी ने 
पत्ता चला वह भी कटुक निकला । फिर भी तन्तु कां आस्वादन किया 
तो वह भी कटुक ! अन्त में जड़ उखाड़ कर उसे जीभ पर रक्खा सो 
बह भी कटुक निकली | बाबाजी ने मन में कहा--जिसकी जड़ ही 
कटुक है उसका फल मीठा कैसे हो सकता है ? फल मीठा चाहिए तो 
मूल को सुधारना होगा । 


मित्रो ! आज भारत के बालक आपको देखने में, ऊपर से भले 
ही खूब-सूरत दिखलाई देन हों, पर उनके भीतर कटुकता भरी पड़ी 
है। प्रश्न होता है--बालकों में यह कटुकता कहाँ से आई ? परीक्षा 
करके देखेंगे तो ज्ञात होगा कि बालक रूपी फलों में माता रूपी मूल 
में से कटुकता आती है । अतणएव मूल को सुधारने की आवश्यकता 
है। जब आप मूल को सुधार लेंगे तो फल आप ही आप सुधर 
जाएंगे। जड़ को सुधारने का भार मैं किसके सिपुदे करूँ ? मुमे तो 
इस समय बाबाजी की जगह दीवान साहब नज़र आ रहे हैं। यहाँ 
की भाषा में बाबाजी का अर्थ है-बुजुग । लोग अपने पिता या 
पितामह आदि को बाबाजी कहते हैं। दीवान साहब प्रजा के संरक्तकों 
में से हैं--प्रधान हैं, अतणब उन्हें बाबाजी की पदवी देना अनुचित 
भी न होगा । 


दीवान साहब तथा अन्य भाइयो ! जब आप बाजार में निकलें 
उस समय आपको मिठाई की दूकानें दिखाई दें या लोगों के शरीर पर 


दिव्य-सदेन्श ] जवाहर-किरणायक्की-तृतीय भाग [ १७६ 
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आभूषण ओर कीमती कपड़े दिखाई दें, तो इससे आप यह न समझ 
लीजिए कि हमारा देश सुखी है । यह तो ऊपर का भभका है। देश में 
करोड़ों आदमी भूखों मरते हैं और नंगे रह कर जीवन बिताते हैं । 
शहरियों की भी दंशा ठीक नहीं है। अज्ञान इतना फैला हुआ है कि 
यह देश दुनिया के लगभग सभी देशों से पिछड़ा हुआ है । जिस देश 
में शिक्षा की इतनी कमी हो वह देश यदि परतन्त्र बन जाय तो इसमें 
आश्रय की कौन-सी बात है ? 


भारतवर्ष की दशा अभी कडवे तस्तूम्बे की बेल के समान है। 
इसके फल सब कडवे हैं ! श्रतः मातारूपी जड़ को मीठा बनाने का 
प्रयज्न कीजिए । अर्थात्‌ जिस प्रकार तस्तूम्पे की जगह मीठे मतीरे 
(तरबूज ) की बेलें बन सकती हैं, इसी प्रकार इन माताओं को 
भीठे मतीरे की जड़ बनाइए, जिससे देश में सुख-शान्ति का संचार 
हो सके । 


माता रूपी मूल को सुधारने का एक मात्र उपाय है--उन्हें 
सुशिक्षिता बनाना । यह काम, मेरा खयाल है, पुरुषों की बनिस्पत 
ख्रियों में बहुत शीघ्र हो सकता है। उपदेश का असर ख्त्रियों पर 
जितनी जलल्‍्डी होता है, उतना पुरुषों पर नहीं होता । इस तथ्य की 
परीक्षा कल भी हो चुकी है । एक स्थानीय बहिन ने चोटी से लेकर 
एड़ी तक सफेद खादी के अतिरिक्त अन्य समस्त वम्यों को धारण करने 
का त्याग किया है और साथ ही यह प्रतिज्ञा भी ली है कि एक 
अंगूठी के सिवाय और कोई जेवर न पहनेगी ! 


मित्रो | मारवाड़ आ्रान्त में ओर विशेषतः बीकानेर के वातावरण 
में इस प्रकार की प्रतिज्ञा धारण करना कितना कठिन है, पर उसे 
बह्दिन ने हिम्मत करके यह काम कर दिखाया है। पुरुषों में अभी एक 


श्द ] जवाइर-किरशावज्ञी -तृतीयं भाग. [ जहरीली जड़ 


भी ऐसा पुरुष नज़र नहीं आता जिसने एड़ी से चोटी तक खादी के 
सिवाय और कोई भी वख्र न पहनने की प्रतिज्ञा प्रदहण की हो ) क्या 
यह काम स्री-हृदय की कोमलता परन्तु वीरता का नहीं है ? इसीलिए 
मैं कह सकता हूँ कि स्त्रियों को सुधारने बाला कोई हो तो वे बहुत 
शीघ्र सुधर सकती हैं । 


पुरुषों की अपेक्षा श्लियों में त्याग की मात्रा श्रधिक दिखाई देती 
है । पुरुष चालीस बषे की अवस्था में विधुर हो जाय तो समाज के 
द्वितचिन्तकों के मना करने पर भी, जाति में तड़ डालने की परवाह 
न कर के दूसरा बिवाह करने से नहीं चुकता। दूसरी तरफ उन 
विधवा बहिनों की ओर देखिए जो बारह-पन्ट्रह बष की उम्र में ही 
विधवा हो गई हैं। थे कितना स्‍्याग करके आजीवन त्रह्मचर्य का 
पालन करतो हैं ! क्या यह त्याग पुरुषों के त्याग से बढ़ कर नहं। है? 


पुरुष बगे में त्याग की तो इतनी भावना भी नहीं कि वह कम 
से कम वृद्धावस्था में कन्या से विवाह न करे ! कद्दते लज्जा आती है 
कि धनवान बृद्ध पुरुष अपने धन के नशे में इतने अन्धे हो जाते हैं 
कि उन्हें अपने हिताहित का तनिक भान नहीं रहता और के ऐसे- 
ऐसे काम कर बैठते हैं, जिन्हें सुनते दी घृणा उत्पन्न द्ोती है | 


मित्रो ! अब उठों। अपने जीवन को सुधारो और अपने दु:खों 
को दूर करने के लिए स्त्रियों की शिक्षा का प्रबन्ध करो । 


ख्रीशिक्षा का तात्पये कोरा पुस्तकज्लान नहीं है । पुस्तक पढ़ना 
सिखा दिया और छुट्टी पाई, इससे काम नहीं चलेगा। याद रखना 
कोरे अक्षर ज्ञान से कुछ भी नहीं होने का। अक्षर ज्ञान के साथ 
व्यावहारिक ज्ञान--कत्तव्यक्षान की शिक्षा दी जायगी तभी शिक्षा का 
वास्तविक प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा। 


दिव्य-सन्देश |. अवाइर-फिस्लावक्ी-स्ततीय भाव 
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आह 


मैंने एक दिन आपके सामने द्रौपदी का जिक्र किया था । मैंने 
बतलाया था कि द्रौपदी को चार प्रकार की शिक्षा मिली थी । एक 
बालिका-शिक्षा, दूसरी बधूशिक्षा, तीसरी माठृशिक्षा और चौथी 
कदाचित्‌ कर्मयोग से वैधव्य भोगना पड़े तो विधवा-शिक्षा । तात्पर्य 
यह है कि मज्जी को जिन अवस्थाओं में से गुजरना पढ़ता है, उन 
अवस्थाओं में सफलता के साथ निर्वाह करने की उसे शिक्षा मिली 
थी । यही शिक्षा समूची शिक्षा कद्दी जा सकती है। ख्रियों को जीवन 
की सर्वान्न उपयोगी शिक्षा मिलनी चाहिए । 


स्ीशिज्षा के पक्ष में कानूनी दलील देने के लिए बहुत समय 
की आवश्यकता है। शिक्षा देने के विषय में अब पहले जितना 
बिरोध भी दिखलाई नहीं देता। पहले इतना अधिक वहम घुसा हुआ 
था कि लोग एक घर में दो कलम चलना अनिश्टज्ननक सममभते थे। पर 
अब भी कुछ भाई ख्रीशिज्ञा का विरोध करते हैं। उन्हें सपक लेना 
चाहिए कि यह परम्परागत कुसंस्कारों का परिणाम है।ख्रियों को शिक्षा 
देना अगर हानिकारक होता तो भगवान ऋषभदेव अपनी ब्राक्षी 
ओर सुन्दरी नामकी पुत्रियों को क्यों शिक्षा देते ? आज पुरुष ख्रीशिक्षा 
का निषेध भले दी करें मगर उन्हें यह नहीं भूल जाना चाहिए हि 
रमणीरल्र ब्राह्मी ने पुरुषों को साक्षर बनाया है। उसकी स्मृति में 
लिपि का नाम आज भी ब्राह्मी लिपि प्रचलित है। जो पुरुष जिसके 
प्रताप से साक्षर हुए उसी के बगे (म्नीवर्ग) को अक्षरद्दीन रखना कृत- 
जता नहीं है ? अन्य समाज में ब्राह्मी का भारती नाम भी प्रचलित है। 
धारती' और 'सरस्वती' शब्द एक ही अर्थ के द्योतक हैं। सरस्वती 
ब्रह्मा की पत्नि बतलाई जातो है| विद्यालाभ के लिए लोग सरस्वती- 
अरे स्त्री की पूजा करते हैं, फिर कहते हैं कि स्रो शिक्षा निषिद्ध है ! 
स्मरण रखिए, जब से पुरुषों ने ख्लीशिजा के विरुद्ध भ्रादाज उठाई है 
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तभी से धनका पतन प्रारम्भ हुआ है ओर आज भी उस विरोध के 
कदुक फल्ल भुगतने पड़ रहे हैं । 


मित्रो ! क्या अब भी ख्रीशिक्षा के सम्बन्ध में आपको 
सम्देह है ? 


नहीं! महाराज !! 


भाइयो ! आप लोग आस्तिक हैं, श्रद्धाशील हैं। इस श्रद्धाशीलता 
के कारण आप 'जी' और 'तथ्यवचन' कह देते हैं ओर मेरा कथन 
ऋंगीकार कर लेते हैं । पर इस कथन को जीवन में कहाँ उतारते हैं ? 
अच्छी से अच्छी ओषधि सेबन किये बिना फन्नप्रद नहीं होती और 
सुन्दर से सुन्दर विचार भी जीवन में परिणत किये बिना लाभदायक 
नहीं हो सकता । मेरे उपदेश की और आपके श्रवण को सार्थकता 
इसीमें है कि उसे आप जीवन में व्यवद्गत करें। 


आप यूरोप निवासियों को नास्तिक कहते हैं पर बे बचन के 
पक्षे होते हैं । वे जिस काय के लिए 'हाँ भर देते हैं, उसे किए बिना 
नहीं रहते | ऐसी हालत में उन्हें आस्तिक कहना चाहिएया नास्तिक ? 
ओर इस दृष्टि से आप किस कोटि में चले जाएँगे यह भी सोच 
ज्नीजिए । एक आदसी कट्टता तो है कि रोटी खाने से भूख मिट 
जानी है, पर बह खाता नहीं है। दूसरा कहता है--रोटी खाने से भूख 
नहीं मिटती, पर बढ समय पर रोटी खा लेता है । अब आप बताइए, 
किसकी भूख मिटेगी ? 


जाने बाले की !! 


दिव्य-सन्देश ]). जवाइर-किरणावती-सृततीय अप्ग [ १४३ 


तो यही बात आप अपने विषय में सोच लें। आप मेरे उपदेश 
को मुख से लाभदाय्रक भले ही कहें, परन्तु यदि उसे ,काम में नहीं 
लाएँगे तो बह लाभदायक कैसे हो सकेगा ? 


मित्रो ! बीच में में आपको एक बांत कद्दता हूँ । चांदा नाम का 
एक मुसलमान था । उसने अपनी बीज से कहा--मैं एक मैंस 
लाऊँगा | 


बीबी बोली--बड़ी खुशी की बात है | में अपने मायके (पीहर) 
बालों को भी छाद्ट भेजा करूंगी । 


यह सुनना था कि मियाँ का पारा तेज हो गया ।वे बड़बड़ाते 
हुए उठे और बीबी को लतियाने लगे । 


बीबी बेचारी हैरान थी। उसकी समझे में ही न आया कि 
मियाँ साहब क्यों खफ़ा हो उठे हैं ? उसने पूछा--भियाँ, आखिर बात 
क्या है ? क्यों नाहक मुझ पर टूट पड़े हो ? 

मियाँ गुस्से से पागल हो गये। बोले--राँड, कहीं की, भेंस तो 
लाऊँगा में और छाछ भेमेगी मायके वालों को 

इसके बाद फिर तड़ानड़, फिर तड़ातड़ ! 

लोग इकट्ठ हुए। उन्हें मियाँ के कोप का कारण मालूम हुआ तो 
उन्हें भी जब्त न रहा। उन्होंने मियाँ को मारना आरम्भ किया। तमाचे 
पर तमाचे पड़ने लगे । 


अब मियाँ की अकक्‍ल ठिकाने आई । चिल्ला कर कहने लगे-- 
खुदा के वास्ते माफ़ करो भाई, आखिर तुम लोग मेरे ऊपर क्यों 
पिल पड़े हो । 
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लोगों ने कह्ा-तेरी मेंस हमारा सारा खेत खा गई है । 
मियाँ-- भेंस अभी मैं लाया ही कहाँ हूँ ? 
लोग--तेरी बीत्री ने पीहर वालों के छाल्ठ कहाँ भेजी है? 


मियाँ सममे | उन्हें होश आया । अपनी भूल समझ कर 
शर्मिन्दा हुए । 


ख्रीशिक्षा का काय जब आरम्भ द्वोगा तब होगा; पर उसके 
विरुद्ध अभी से काना-फूसी होने लगी है । जो लोग ऐसा करते हैं व 
उक्त मियाँजी का दृष्टान्त चरिताथ्थ करते हैं। 


एक ही बात नहीं, अनेक बातों में अक्सर इसी प्रकार बेबुनियाद 
लड़ाई-फगड़ा खड़ा हो जाता है और लाखों रुपया कचहरी देवी की 
भेट चढ़ जाता है। बेचारे जज हैरान-परेशान हो जाते हैं पर आप 
लड़ते-लड़ते नहीं थकते | खेर । 


मैं आपको खस्रीशिक्षा के सम्बन्ध में कह रहा हूँ | ख्रीशिक्षा का 
खर्थ यह नहीं कि आप अपनी बहू-ेटियों को यूरोपियन लेडी बनावें 
और न यही अर्थ है कि उन्हें घृंघट में लपेटे रहें । मैं श्लियों को ऐसी 
शिक्षा देने का समर्थन करता हूँ जैसी सींता, सावित्री, द्रौपदी, ब्राह्मी, 
सुन्दरी और अंजना आदि को मिली थी, जिसकी बदौलत वे प्रातः 
स्मरणीय बन गई हैं श्रौर उनका नाम माँगलिक समझ कर शाप 
श्रद्धाभक्ति के साथ प्रतिदिन जपते हैं । उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाय जिस 
मे वे अज्ञान के अन्धकार से घाहर निकल कर ज्ञान के प्रकाश में 
आ सके | उन्हें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे वे भलीभाँति 
धार्मिक उपदेशों को अपना सके । उन्हें ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिस 
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के कारण उन्हें अपने कत्तेव्य का, अपने दायित्व का, अपने स्वरूप 
का, अपनी शक्ति का, अपनी मदतत्ता का और अपनी दिव्यता का बोध 
हो सके । उन्हें ऐसी शिक्षा मिज़्नी चाहिए जिससे वे अबला न रहें-- 
प्रवत्ला बनें | पुरुषों का बोक न रहें--शक्ति बनें | बे कलहकारिणी 
न रहें--कल्याणी बनें । उन्हें जगज्जननी, वरदानी एवं भवानी बनाने 
वाली शिक्षा की आवश्यकता हू । 


मैंने कल श्रीमती की बात कड्ठी थी। उसने अपने पति के साथ 
रहकर शिक्षा पाइई। उसके पात साधारण मनुष्य नहीं. वरन्‌ एक 
पहुँचे हुए तत्त्व-ज्ञानी मुनि थे। उन्होंने विशेष आग्रह करने पर बारह 
बप तक उसके साथ रहना स्वीकार किया था | बारह वे की अवधि 
समाप्त हुई और पति जब वन-गमन करने लगे तो श्रीमती को चिन्ता 
हुई कि में अब अकेली किस प्रकार रह सकंगी ? आखिर उसने चर्ख 
का आविष्कार क्रिया और उसी को अपना साथी-संरक्षक बनाया । 


यह कथा आज के गांधीयुग की नहीं है। करीब श्रढ़ाई हजार 
वर्ष पहले की लिखी हुई कथा है ! 
रू 


मित्रो ! शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे गरीबों का हित हो । 
व्यक्ति अपने ठ्यक्तित्व को समझे, डसे विकसित करे और धीरे-धीरे 
उसका दायरा विशाल से विशालतर होता चला जाय। शिक्षा का फल 
यह नहीं है कि शिक्षा पाथा हुआ व्यक्ति निबलों, अशिक्षितों, गरीबों 
का भाररूप बने, अपनी विल्लासिता की वृत्ति सें वृद्धि करके दूसरों को 
चूसे । जिस शिक्षा की बदौलत गरीबों के प्रति स्नेह, सहानुभूति और 
करुणा का भाव जागृत होता है, जिसस देश का कल्याण होता है 
ओर विश्वतन्धुता की दिव्य ज्योति अन्तश्कर्ण में जाग उठती है, 
बद्दी सच्ची शिक्षा है | 
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भाइयो और बद्िनो आजकल श्रापकी विलासिता बहुत बढ़ गई 
है । आपकी विलासिता के कारण आज भारत में छद्द करोड़ मनुष्य 
भुखों मर रहे हैं । इन पर जरा दया करो। इन्हें भूखों मरने से 
बचाओ । आपकी विलासिता के कारण यह कैसे भूखों मर रहे हैं, 
यह आपको मालूम नहीं पड़ता । याद रखिए, जिस खर्च को आप 
बुच्छ समककर कर रहे हैं, वही उनके भूखों मरने और दुःख उठाने 
का कारण बन जाता है। 


मैंने बहुत दिनों पहले कौशलेश्वर और काशीनरेश की बात कद्दी 
थी। कौशलेखर ने काशीनरेश को बहुत कुछ सुधार दिया था। एक 
दिन बह था जब बे गरीब प्रजा के भक्षक थे, वही प्रजारक्तक बन गये। 
काशी नरेश की रानी का नाम करुणा था। एक दिन उसे वरुणा नदी 
में स्नान करने की इच्छा हुई | उसने महाराज से स्नान के लिए जाने 
की आज्ञा माँगी । महाराज स्लियों को कोठरी में बन्द रखने के पक्त में 
नहीं थे। वे चाहते थे कि खिय़राँ भी सूखपूबक प्राकृतिक छटा अवलोकन 
करें और प्रकरति की पाठशाला से कुछ सीखें । अ्रतएव उन्होंने बिना 
किसी आनाकानी के महारानी को शअ्राज्ञा दे डी । 


महारानी अपनी सौ दासियों के साथ, रथ पर सवार होकर 
नदी पर पहुँची। बरुणा के तट पर गरीबों की मौंपड़ियाँ बनी हुई थीं । 
उनमें कुछ मस्त फक्रीर भी रहते थे । रानौँ ने तट-निवासियों को 
कहला भेजा-महारानी स्नान करना चाहती हैं, इसलिए थोड़ी देर 
के लिए सब लोग अपनी-अपनी मौंपड़ी छोड़कर बाहर चले जाएँ। 
सब लोगों ने ऐसा ही किया । महारानी अपनी सखियों के साथ 
बरुणा में किलोल करने लगी । उसने यथेष्ट जलक्रोड़ा की ! महारानी 
जब स्नान करके बाहर निकली तो उसे ठंड लगने लगी । डसने 
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चम्पकबवती नामकदासी से कहा--जाओ, सामने के पेड़ों पर से 
सूखी लकड़ियों ले आओ । उन्हें जलाओ । मैं तापगी । 


. - चम्पकबती लकड़ियाँ लेने गई किन्तु कोमलता के कारण 
लकड़ियाँ न तोड़ सकी वह बापस लौट आई और श्रपनी कमजोरी 
प्रकट करके क्षमायाचना करने लगी । मद्दारानी बोली--लर, जाने 
दो, मगर तापना जरूरी है। सामने बहुत-सी मोंपांडेयाँ खड़ी हैं। इन 
से किसी एक को आय लगा दो। अपना मतलब इल दो जायगा | 


चम्पकव॒ती समझदार दासी थी। उसने कहा--महारानीजी 
आपकी श्राज्ञा सिर माथे, परन्तु आप इस विचार को त्याग दीजिए 
यह अच्छी बात नहीं है। गरीबों का सत्यानाश हो ज्ञायगा ! बे 
2३38 के मारे मर जाएँगे । उनकी रक्षा करने बाली यह भौंपड़ियाँ 
दी हे। 


मद्दारानी की त्यौरियाँ चढ़ गई । बोली--बड़ी दयावती आई 
है कहीं की ! अगर इतनी दया थी तो लकडियाँ क्यों नले आई ? 
अच्छा मदना, तू जा और किसी भी एक मौंपडी में लगा दे । 


मदन दासी गई और इसने महारानी की आज्ञा का पालन 
किया । मौंपड़ी धाँय-धाँय घधकने लगी। महारानी कुछ दूरी पर 
बैठकर तापने लगी । उसकी ठण्ड दूर हुई | शरीर में गर्मी आई । 
चित्त में शान्ति हुई । फिर मद्दारानी रथ में बेठ कर राजमहल के 
लिए रवाना दो गई। 


महारानी ने एक मौपड़ी जलाने की आज्ञा दी थी। मगर 
पास-पास दोने के कारण, हवा के प्रताप से एक की आग दुसरी तक 
पहुँची और इस प्रकार तमाम मंपढ़ियों जल कर राख का ढेर बन 
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गईं' । लोग अपनी मौंपड़ियों के पास आये, तब उन्होंने वहाँ जो 
दृश्य देखा तो संज्न रह गये | मौंपड़ियों के स्थान पर गर्र का ढेर 
देख कर उनके शोक का पार न रहा | गेने और चिल्लाने लगे। 
किसी ने कहा--हाय ! हमारा सबस्व भस्म हो गया ! दूसरे ने कहा- 
हाय ! अब्र हम कर्हाँ आश्रम लेंगे, गर्मी-सर्दी, पानी से बचने का एक 
बद्दी ठिकाना था सो छिन गया ! अब हमारी क्या गत होगी ! 


पहले ही कहा जा चुका है कि वहाँ कुछ मस्त फक्कढ़ भी रहते 
थे। उन्होंने रोने-चिल्लाने बालों को दाढस बंधाया और सममाया-- 
मूर्खो. रोने से कोंपड़ी खड़ी नहीं द्वो जायगी | हमारे साथ चलो और 
राजा से फ़रियाद करो । 


ल्लोग राजा से फरियाद करने चले। आगे-आगे बाबाजी और 
पीछे-पीछे गरीबों की फौज । लोगों ने उन्हें जाते देख पूछा--भाई, 
आज किधर चढ़ाई करने जाते हो ? जब उन्हें कारण चतलाया गया 
तो उन्होंन बिना माँगी सलाह देते हुए कढा--बावले हो गये हो क्या ! 
महारानी ने कोंपड़ियाँ जला दीं तो कौन-सी सोने की लंक्रा जल गई ! 
घास-फूस की कमी तो है नहीं, फिर ग्वड़ी कर लेना। छोटी-सी बान 
के लिए महाराज के पास पहुँचना क्या भली बात है ? 


गरीब बेचारे अपढ़ | वे लोगों की इन बातों का कुछ भी उत्तर 

दे सके | फ्रकीरों ने कहा --जश सोच-समझ कर बात कही द्वोती 
तो ठीक था | श्राज इन गरीबों की मोंपड़ियाँ जलाई गई हैं। कल 
महारानी तरंग में आकर तुम्दारे महलों में आग लगबा देगी। क्या 
यह अत्याचार नहीं है ? जो आज छोटा अत्याचार कर सकता है 
उस कल बेड़ा अत्याचार करते क्या देर लगेगी? इसके अतिरिक्त 
इन॑ गरीबों फे लिए अपनी 'मोपड़ियाँ उतनी ही  मूल्यवान हैं, जितने 
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मूल्यवान्‌ आपके लिए अपने महल हैं | इसलिए यह कोई साधारण 
घटना नहीं है | हम तो कद्दते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो और 
जोरदार शब्दों में राजा से इस अत्याचार के विरुद्ध प्राथेना करो ! 


बात लोगों की समझ में आ गई | कल हमारे महल ही जलाये 
जाने लगेंगे ! तो हम लोगों को भी इनका साथ देना चाहिए और इस 
अत्याचार को अन्तिम बना देना चाहिए । 


इस प्रकार लोगों का एक बड़ा भारी कुण्ड राजमहल के चौक 
में जा खड़ा हुआ | महाराज ने जनता का कोलाइल सुन कर महल 
के भरोखे में से बाहर की ओर भाँका तो बड़ी-सी भीड़ दिखाई दी। 
उन्होंने पूछा--तुम लोग क्‍यों इकट्टें होकर आये हो ? 


प्रजा--मदाराज, गरोबों का सत्यानाश हो गया। अब यह 
बेचारे किस प्रकार अपने गर्मी-सर्दी के दिन बिताएँगे ! 
राजा-क्यों ? क्‍या हुआ ? 


प्रजा--अन्नदाता, महारानीजी स्नान करने गई थीं । उन्हें ठरड 
लगी । तापने के लिए उन्होंने एक भोंपड़ी में अाग लगबाई और ह॒वा 
के बेग से तमाम मोंपडियाँ जल कर भस्म हो गई हैं। यह बेचारे 
गृह-हीन हो गये ! 


राजा--ऐसा अत्याचार हुआ ! अच्छा जरा ठहरो | 


काशी-नरेश ने चम्पकव॒ती दासी को मद्दारानी को बुला लाने 
का आदेश दिया । है 


चम्पकवती भद्दारानी के पास गई। उसने द्वाथ जोड़ कर 
कद्ा--मद्दारानीजी, अनज्नदाता आपको याद कर रहे हैं। 
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महारानी--आज इस वक्त क्‍यों ? 
चम्पकवती--मैंने जो कद्दा था, आखिर वही हुआ । 
महारानी - तूने क्‍या कद्दा था और क्या हुआ ? 


चम्पकबती-मैंने नदी तट की कौंपढ़ियाँ न जलाने के लिए 
प्रार्थना की थी । आप न मानी । तमाम मोंपड़ियाँ भस्म हो गई'। 
अब लोगों ने अन्नदाता के सामने फ़रियाद की है ! 


महरानी--तो क्या मुमे बुलाया है ? 
चम्पकवती--जी हाँ । 
महारानी--प्रजञा के सामने, मुमे ! 
चम्पकवती--जी हाँ। 


मद्दारानी--महाराज नशे में तो नहीं है ! प्रजा के सामने मेरा 
फैसला द्वोगा ? 


चम्पक०--मैं तो अजन्नदाता की आज्ञा पालने आई हूँ। 


आखिर मह।रानी महाराज के सामने उपस्थित हुई महाराज 
ने पूछा--रानीजी, यह लोग जो फ्रियाद कर रहे हैं सो क्या सच है ? 
महारानी--मद्दाराज, बात तो सच है । 


महाराज--तो इसका दरस्ड ? 
महारानी--मैं महारानी हूँ। मुझे दस्ढ 
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प्रह्मराज--न्याय किसी का व्यक्तित्व नहीं देखता भह्वारानी; 
बह राजा और प्रज्ञा के लिए समान है | न्याय अगर लिहाज करेगा 
तो ब्रह्मारड उलट जायगा ) 


महारानी--अगर ऐसा है तो अपने खर्च से इनकी मॉपड़ियाँ 
बनवा दी जाएँ । ॥' 


महाराज--मगर प्रश्न तो धन का है। मौपड़ियाँ खड़ी करने 
के लिए धन कहाँ से आएगा ? 


महारानी चकित थी। उसने कट्टा--महाराज, रुपयों की क्‍या 
कमी है ? 


महाराज--रुपये क्‍या मेरे खून से या तुम्हारे खून से पैदा हुए 
हैं ? खजाने का रुपया भी तो इन्हीं का है । इनके खून की कमाई से 
ही बद भरा गया है । जुल्म करें हम लोग और दण्ड भरा जाय इनके 
पैसों से ? यह तो दूसरा जुल्म हो जायगा। 


महारानी समझ गई । बोली--अ्श्नदाता, अब मेरी समर में 
आ गया । आप चाहें वही दण्ड दीजिए । मैं सब तरद्द तैयार हूँ। 


राजा ने गस्भीर होकर कहा--अच्छा, अपने हाथों से मजदूरी 
करो । उसी से अपना पेट पालो | जो कुछ बचत कर सको चससे 
मौंपड़ियाँ बनवा दो । जब मौंपड़ियाँ तैयार हो जाएँ तब्र महल्न में 
पाँव धरना | 


महाराज का न्याय सुन कर प्रजा सन्न रह गई। उसने इस 
फैसले की कल्पना भी नहीं की थी। लोगों ने चिल्ला कर कद्ठा-- 
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अज्नदाता, हमारा न्याय दो चुका । अब हमारा कोई दावा नहीं है | 
कृपा करे मद्दारानीजी को इतना कड़ा दण्ड न दीजिए । 


महारानी बोली--महाराज, आप लोगों की बातों में न आइए। 
आपका न्याय अमर हो | आपका न्याय उचित है। अब इसे न 
“ लौटाइंए । में प्रसन्न हैं। 


«. प्रजा-नहीं महाराज, हस अपनी महारानीजी को ऐसा दंड 
नहीं दिलबाना चाहते ! अब हम कुछ भी नहीं चादते। हमारी 
फ़रियाद बापस लौटा दीजिए । 


महाराज--प्रजा-जनो ! तुम्हारी भक्ति की मैं क्र करता हूँ, पर 
न्याय के समक्ष में विवश हूँ | महारानी भी यही चाहती हैं । 


महारानी--अन्नदाता, आज का दिन बड़े सौभाग्य का दिन है। 
आज मैं अपने पति पर गयबे कर सकती हूँ। आपने न्याय की रक्षा 
को है । अब मुझे आज्ञा दीजिए | में जाती हूँ। 


महारानी ने अपने बहुमूल्य श्रभुषण और वस्त्र उतार दिये । 
साधारण पोशाक पहन कर वह महल से विदा होने लगी । 


राजघराने की स्त्रियाँ और प्रजा की ख्त्रियाँ उन्हें रोकने लगीं। 
पर रानी ने किसी की न सुनी ! रानी ने कहा - बढिनों, सुझे रोको 
मत । अगर तुम्हारी मेरे साथ सहानुभूति है तो तुम भी मजदूरी 
करो । मेरी सहायता करों । मैंने भीषण अत्याचार किया है। इसके 
फल से मुंद मोड़ना अच्छा नहीं है। यह अक्षम्य अपराध है ! 


स्त्रियों ने कहा--मगर आपका कष्ट दमसे नहीं देखा जाता । 
मदहारानी -कष्ट ? कष्ट केसा ! क्या सीता और द्रौपदी ने कष्ट 


मा अल 
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नहीं केले ? आज़ उनका नाम स्मग्ण आते ही श्रद्धा-सक्ति से मस्तक 
क्यों कुक जाता है? अगर घम और न्याय के लिए उन्होंने कष्ट न 
उठाये होते और राजमहल में रह कर भोगविल्लास का जीवन बिताया 
होता त्तों कौन उन्‍हें याद करता ? मैं चक्की चलाऊँगी, चखो कातंगी 

ओर अपने अ्रपराध का प्रायश्वित करूंगी | 


भाइयो और बहनों ! आपने महारानी करुणा की बात सुनी । 
उसके जरा से विज्ञास की बदौलत लोगों को कितना कृष्ट हुआ ? 


श्राप कलकत्ता जाते हैं और सोना खरीद लाते [हैं। बहनें 
उनकी बँगड़ियाँ बनवा कर पहनती और अभिमान करती हैं। पर 
कभी उन्होंने यह भी सोचा है कि यह चेंगड़ियाँ कितने गरीबों के 
सत्यानाश से बन कर तैयार हुई हैं ? हाय हाय ! और तो क्या कहेँ , 
आपने जो कपड़े पहने हैं इन्हें देखो | इनमें चर्ती लगी है।न जाने 
कितने पशुओं को पील कर, उनका क्ररता-पृवक कत्ल करके वह 
चर्बी निकाली गई होगी | क्या आपका हृदय इतना कठोर है कि 
गरीबों और मूक पशुओं की इस दुदंशा को देखकर भी नहीं पिघलता। 


भारत की कंगाली का, उसकी दीनता-हीलता और दुर्देशा का 
प्रधान कारण बिलासिता की वृद्धि है। अगर आप देश की लाज 
रखना चाहते हैं, देश को सुखी बनाना चाहते हैं, तो गरीबों को 
चूसना छोड़ो और चर्बी लगे हुए बच्चों से मृंह मोड़ो । 


खादी शुद्ध बच्च है| इसमें चर्बी का उपयोग नहीं होता | इसीसे 
काम चलाना बुरा नहीं है यददी गरीबों की रक्षक है । 


हेमचन्द्राचार्य जब सांभर गये तब उन्हें धन्ना नामक सेठ की जी _ 
ने हाथ की कती और हाथ की बुनी खांदी सेट की । वह बहुत प्रसन्न 
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हुए और उसे पहना | जब राजा कुमारपाल, जो आचाय देमचन्द्र 
का शिष्य था, दर्शन करने आया तब्र उसने आचाय॑ को खादी पहने 
देखकर--महाराज, आप हमारे गुरु हैं। आपको यह मोटी और 
खुरदरी खादी पहने देखकर मुझे लज्जा आती हैं । द्ेमचाये बोले-- 
, भाई, तुम्हें खादी पहने देखकर लज्या नहीं आनी चादिए । लखज्जा तो 
भूख के मारे मरने वाले गरीब भाइयों को देख कर आानी चाहिए | 


हेमचन्द्राचाय के इन शब्दों ने राजा कुमारपाल पर अदूभुत 
प्रभाव डाला, वह स्वयं खादी भक्त बन गया । उसने चौददह वष 
तक, प्रति ब्ष एक करोड़ रुपया गरीबों की स्थिति सुधारने में 
ज्यय किया । 


मित्रो ! सोचिये, खादी ने क्या कर दिखाया ! कितन गरीबों की 
रक्षा की ? आप खादी से क्यों डरते हैं ? 'क्या राज की तरफ़ से आप 
को रोक टोक है ? दीवान साहब ! क्या खादी पहनना आपके राज्य 
में निषिद्ध है ? 


मित्रो ! दीवान साहब कहते हैं-खादी पहनना निषिद्ध नहीं, 
आप खादी से भयभीत क्यों होते हैं ? 


खादी के अतिरिक्त अन्य विलासवर्धक वस्तरों को पहनना या 
अन्य काय में लाना गरीबों की मॉपड़ियों में श्राग लगाने के समान 
है। आपने गरीबों की मौपड़ियों में बहुत आग लगाई है, अब करुणा 
करके , रानी की तरह मजूर बनकर प्रायश्वित कर डालिए | 


मजूर बनने में कुछ कष्ट तो जरूर है, पर कष्ट मेलने में ही 
मर्दानगी है। श्राज आप लोग सीता और राम को क्यों याद करते 
हैं? कष्ट भोगने के कारण ही। अगर वे राजमहलों में बैठ कर 


अ-अब्ल्‍प्ट अप टच ८ पलपल बलप्ट पलपल चल पट +_38नक न 3०3८५७>५०४०3त ५३५० ५ध५०७त०2९५स बल >ल+ ५८32५०च० ॥ चल 25 


दिव्य-सन्देश ] जवाइर-फिरणायद्षी-सृतीय भाग [ शध्र 


५ >«९२४८५/४०६०२४८६७८*०-न्‍त- था 


आनन्द भोगते तो उन्हें कौन पूछता ? इस घरातल पर न जाने कितने 
राजा, महाराजा, सम्राद श्रादि दो चुके हैं। पर श्राज लोग उनका 
नाम भी नहीं जानते। 


इस प्रकार आप अपने मूल को सुधारने का प्रयत्ञ कीजिए । 
मूल का सुधार द्ोने पर तना, शाखाएँ, फल आदि स्वयं सुधर जाएँगे । 
मूल को सुधारने का सवश्रेष्ठ उपाय शिक्षा का प्रचार है। खरीशिक्षा 
के सम्बंध में मुझे बहुत-सी बातें कहनी थीं, पर श्रबससय हो चुका 
है। आप दीवान साहब के सरस्वती कुल को देखिए । इनके 
घर में नौ महिलाएं ग्रेज्युपट हैं। याद रखना, जहाँ सरस्वती झेती 
है, वही समाज, वही देश और वही कुल सुख और शान्ति का 
केन्द्र बनता है । 


भीनासर 
२६--६--२७ 





डदार झाहिसा 





श्री जिन अजित नमो जयकारी, तू देवन को देवजी । 
जितशश्रु राजा ने विजया, राणी को, आतमजास त्वमेव जी । 
श्रीजिन अजित नमों जयकारी ॥ 


>++++ ९+अब्कैकैअली-ीर?.“+त+ 


निरारंभ और निष्परिभ्रह रहना साधु का धम है, अल्पारंभी 
ओर अल्पपरिभप्रद्दी बनना आवक--गृहस्थ--का धर्म है तथा महारंभी 
ओर महापरिग्रही बनना मिथ्यात्वी का काम है । 


यहाँ यह विचार करना आवश्यक है कि ग्रहस्थ अल्पारंभी 
अल्पपरिअही किस प्रकार वन सकता है ? 


आ्रावक स्थूल प्राणातिपात का त्यागी होता है। अतण्व यह 


दिव्य-मन्देश ] जयाइर-किल्यावक्को-तृद्लीय आय [ १६७ 


विचार कर लेना उपयोगी होगा कि यद्दाँ स्थूल” का क्या अर्थ है ९ 
स्थूल शब्द सूक्ष्म की अपेक्षा रखता है और 'सूक्तम” स्थूल' की अपेक्षा 
रखता है। यदि सूछ्रम' न होता तो स्थूल का होना संभव नदीं था । 
तो यहाँ स्थूल् शब्द से क्या प्रहण किया गया है 


यहाँ स्थूल शब्द का प्रयोग द्वीन्द्रिय से लेकर जितने जीब 
अबाल-ूद्ध सभी को सरलता से आँखों द्वारा दिखाई देते हैं 
डनके लिए किया गया है। ऐसे जीबों से भिन्न-आँखों से न दिखाई 
देने वाले जीव, चाहे वे द्वीन्द्रिय आदि ही क्यों न हों, यहाँ सूक्ष्म 
कहलाएँगे । 


मोटी बुद्धि वालों को यह बात एकाएक समभमना कठिन होगा, 
पर विचारशील व्यक्ति इसे जल्दी समझ सकेंगे 


शाख्रकार ने एकेन्द्रिय जीव की हिंसा को हिंसा माना है पर 
उसका पाप पत्चेनिद्रिय जीब की हिंसा के बराबर नहीं माना । 


जैन समाज में आज हिंसा-अहिंसा के विषय में बहुत भ्रम फैला 
हुआ है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दया करो! का अर्थ समझ 
रक्‍्खा है--सिफ छोटे-छोटे जीवों की दया करो । उन्होंने मानवदया 
प्रायः भुला दी है। एक बलाय ऐसी खड़ी हो गई है. जिसकी समर 
में चिउंटी की और मनुष्य की हिंसा का पाप एक ही समान है। 
शायद उन्होंने कंकर चुराने वाले को और जवाहरात चुराने वाले को 
भी समान द्वी समझ रक्खा होगा । 


जैन समाज ने एकेन्द्रिय जीबों की रक्षा के लिए जब से मनुष्य- 
दया भुलाई है, तभी स्रे इसका पतन अपरंभ हुआ है 


श्ध्ष ] जवाहर-किरशाधल्षी-ततीय भाग [ उदार अहिंसा 


हिन्दू शासत्र भी किसी जीव को न मारने का विधान करता है, 
परन्तु जैन शास्रों में इसका बहुत अच्छा, स्पष्ट और बारीक विवेचन 
किया गया है। जैन शात्रों में हिंसो के दो भेद किये हैं--एक 
संकल्पजा हिंसा और दूसरी आरम्भजा हिंसा । 


“पकुल्पाजाता सहस्पजा । मनस: सहलपाद दीन्द्रियादिप्राणिन: 


मांसास्थिचर्मं नखव॒न्ताद्यर्थ ध्यापादयतो भवति । 

अधथात्‌ू--म ?, चमड़ी, नाखून, दांत आदि के लिए 
जान-बूम कर ई गदि जीवों को मारना संकल्पजा हिंसा 
कहलाती है | 

आरस्भाजात [। तत्नारम्भो हल्वदन्तात्वरवननस्तत्‌। 


तस्मिन्‌ू शक्ध:55७ाॉजान्य शृहकारिकादि सज्ृ्टनपरिताप 
द्रावक्षणणेति । | 


अर्थात--हल जोतने से तथा दांतुली आदि उपकरणों से और 
घर ९ बनाने में जो सूद्म जीवों की हिंसा होती है वह आरंभजा 
हिसा हैं । 


तन्न अ्मशोपासकः सहृक्यतों यावज्जीवया 5पि प्रस्याख्याति, नतु 
यावजीवयेब नियमतः, इति नारम्भजमिति सस्यावश्यकता आरम्मसद्ूभावा- 
दिति। 


श्रावक जीवंन पयन्त के लिए भी संकल्पजा हिंसा का त्यागी हो 
सकता दै परन्तु गृह निर्माण आदि कार्यों में लगे रहने से आरंभजा 
हिंसा का स्वेधा--नियम से त्यागी नहीं हो सकता । आरंभ करने के 
कारण--आवश्यकता पढने पर हिंसा हो ही जाती दे । 


दिन्‍्य-सन्देश ] जवाहर-किरणावक्वो-सृतीय भाग [ १६६ 


आज अहिंसा का वास्तविक रहस्य न समझते के कारण अपने 
आपको श्रावक मानने वाले कई भाई ऐसे काम कर बैठते हैं, कि 
अन्यधरमांबलम्बी उनके कार्यों को देखकर उनकी हँसी उड़ाते हैं। 
कभी-कभी तो इतनी नासमभी प्रकट होती है कि उनके कारण धर्म की 
अग्रतिष्ठा होती है। कहाँ तो जैन धर्म की अहिंसा की विशालता और 
कहाँ इन भोले भाइयों की अश्रहिंसा के पीछे हिंसा का बड़ा भाग | 


आंज अनेक भाई आरम्भजा हिंसा से बचने की पूरी कोशिश 
करते हैं पर संकल्पजा हिंसा से बचने के लिए कुछ भी प्रयत्न करते 
नज़र नहीं आते । हिंसा-अहिंसा का सच्चा रहस्य न जानने के कारण 
ही कई श्रावक चिउंटी मर जाने पर जितना अ्रफसोस अकट करते हैं, 
मनुष्य पर अत्याचार करने में उतनी घृणा नहीं करते । 


मित्रो ! जैनधर्म की अ्रहिंस। ऐसी नहीं है जैसी कि आपने भूल 
से उसे समझ लिया है। अवसर आने पर सच्चा जैनधर्मी युद्धभूमि में 
जाने से नहीं हिचकता । हाँ, वह इस बात का पूरा ध्यान रखता है 
कि मुझ से कहीं निरपराध प्राणी की संकल्पजा हिंसा न होने पावे | 


प्राचीन काल में जब कोई राजा दूसरे राजा पर श्राक्रमण करता 
था तो वह आक्रमण करने से पहले उसे सूचना देता था। सूचना के 
साथ ही बह अपनी माँग भी उसके सामने उपस्थित कर देता था। 
चाहे महाभारत के युद्ध का इतिहास पढ़िए, चाहे राम-रावण के संग्राम 
का। संत्र आप देख सकेंगे कि आक्रमण से पहले; जिस पर आ- 
क्रमण किया जाता था उसके सामने आक्रमणकारी ने अपनी माँग 
पेश की । प्राचीन भारतव्े में यह नियम इतना व्यापक और 
अनुल्लंघनीय बन गया था कि आज भी इसकी परम्परा प्रायः दिखाई 
देती है। इस समय भी अपने दूसों के द्वारा माँग पेश की जाती! है,। 


२०० ] जवादर-किरणावक्षी-तृतीय भाग. [ उदार अहिंसा 

क्या आप बता सकते हैं कि इस नियम का क्या कारण था ? 
पहले से युद्ध की सूचना देकर अपने शत्रु को तैयार होने का अवसर 
क्यों दिया जाता था ? राजा लोग अचानक आक्रमण क्यों नहीं कर 
देते थे ? 


मित्रो ! इस परम्परा में एक रहस्य हे। जिस दाबे को पूरा 
करने के लिए राजा आक्रमण करता है, उसे कदाचित्‌ वह राजा, 
जिस पर आक्रमण करना है, बिना युद्ध किये ही स्वीकार कर ले । 
ऐसी अवस्था में बह युद्ध निरपराधी सेनिकों की हिंसा का कारण 
होगा और अनावश्यक भी होगा । इस प्रकार निरपराध जीबों की 
हिंसा से बचने के लिए ही युद्ध से पहले दूसरे राजा के सामने माँग 
पेश कर दी जाती थी। दूसरा राजा जब आक्रमणकारी की माँग 
स्वीकार नहीं करता था तो उसे अपराधी रूमक कर वह आक्रमण 
कर देता था | 


इससे यह बिदित हो जाता है कि श्रावक अपराधी जीबों की 
हिंसा का एकान्ततः त्यागी नहीं होता । 


अहिंसा कायर बनाती है या कायरों का शब्त है, यह बात वही 
कह सकता है जिसने अहिंसा का स्वरूप और सामथ्ये नहीं समझ पाया 
है। इससे विपरीत सत्य तो यह है कि अहिंसा का त्रत बीरशिरोमणि 
ही धारण कर सकते हैं । जो कायर है बह अहिंसा को लजावेगा। वह्‌ 
अहिंसक बन नहीं सकता | कायर अपनी कायरता को छिपाने के लिए 
अहिसक होने का ढोंग रच सकता है, वह अपने आपको अहिंसक कहे 
तो कौन उसकी जीभ पकड़ सकता है, पर वास्तव में बह सच्चा अ््दिंसक 
नहीं है । यों तो सश्चा अहिंसावादी एक चिडेंटी के भी व्यर्थ प्राण हरण 
करने में थरां उठेगा, क्योंकि बह संकल्पजा हिंसा है। वह इसे महान 


दिव्य-सन्देश ].. जबाहर-किरणावक्ञी-त्तीय भाग [२७४ 
पातक सममता है। पर जब नीति या धर्म खतरे में होगा, न्याय का 
तकाजा होगा, और संग्राम में कूदना अनिवांय हो जायगा तंब बह 
हजारों मनुष्यों के सिर उतार लेने में भी किंचिन्मांत्र खेद प्रकट न 
करेगा। हाँ, वह इस बात का अवश्य पूर्ण ध्योन रखेगा कि संग्राम 
मेरी ओर से संकल्परूप न हो, वरन आरम्भ रूप हो । 


संकल्पजा हिंसा करने वाले को पातकी के नाम से पुकारा जाता 
है, पर आरम्भजा हिंसा करने वाला श्रावक इस नाम से नहीं पुकारा 
जाता ! 


मित्रो ! इस संक्षिप्त विवेचन से आप समम गये होंगे कि जैनों 
की अहिंसा इतनी मंकुचित नहीं है कि बह संसार के कार्य में बाघक 
हो और सांसारिक काये करने वांलों को उसका परित्याग करना पड़े । 
बह इतनी व्यापक और विशाल है कि बड़े-बड़े सम्राटों, राजाओं और 
महाराजाओं ने उसे धारण किया है, पालन क्यां है और आज भी 
वे उसका धारण पालन कर सकते हैं । उनके लोकव्यबहार में किसी 
प्रकार की रुकावट खर्डी नहीं होती । जैन अहिंसा अगर राजकाज में 
बाधक होती तो प्राचीन काल के राजा महाराजा उसका पालन किस 
प्रकार करते ? 


एक पादरी की लिखी हुई पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि हिन्दू लोगों 
की अपेक्षा हम पादरी लोग अधिक अहिंसक हैं। हिन्दू शास्त्रों के 
अनुसार गेहूँ आदि पदार्थों में जीव हैं। हिन्दू लोग गेहूँ आदि को 
पीस कर खाते हैं। ऐसा करने में कितनी हिंसा होती है ? एक बात 
ओर भी है। जब गेहूँ आदि की खेती की जाती है तब भी पानी के, 
प्रथ्वी के और न जाने कौन-कौन से हजारों जीवों की हत्या होती है । 


२०२ ] जवाइर-फिरसावद्की-तुतीय भाग. [ उदार अहिंसा 
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वे इतनी अधिक हिंसा करने के पश्चात्‌ पेट भरने में समर्थ हो पाते हैं । 
फिर भी हिन्दू लोग अपने आपको अहिंसक मानते हैं । 


हम पादरी लोग सिफ एक बकरे को मारते हैं और उसीसे 
अनेक आदमियों का पेट भर जाता है। इससे हम बहुत कम हिंसा 
करते हैं ९ 


मित्रो ! यह पादरी भोले भाले लोगों की आँख में धूल भौंकने 
का प्रयास कर रहा है। वह इस युक्ति से हिन्दुओं के प्रति घृणा का 
भाव उत्पन्न करवाना चाहता है। वह सममता है, यह तक सुनकर 
बहुत से लोग इंशु की शरण में आजाएँगे। मगर यह पादरी भाई भारी 
भ्रम में है। उसे समझ लेना होगा कि वह जो दलील पेश करता है, 
से अहिंसावादी के सामने पल भर भी नहीं ठहर सकती । 


जरा विचार कीजिए, बकरा क्या आसमान से टपक पड़ा है? 
उसका जन्म किसी बकरी के गर्भ से हुआ है । उस बकरी ने कितना 
चारा खाया होगा और कितना पानी पिया होगा, जिससे गर्भ का 
पोषण हुआ ? तथा जन्म लेने के बाद बकरे ने कितना घास खाया 
ओर कितना पानी पिया है, जिससे उसका शरीर पृष्ट हुआ है ? 
इसका हिसाब लगाना अत्यावश्यक है । बकरे की हिंसा और धान 
पैदा करने की हिसां की इस आधार पर तुलना की जाय, तो मालूम 
होगा कि हिंसा किसमें ज्यादा है ? 


इस संबंध में एक बड़ी बात और भी है । क्या घान आठि द्वारा 
पेट भरने वाला इतना भूठ- स्वभाव का हो सकता है जितना बकरे का 
मांस खाने वाला हो सकता है ? यदि नहीं तो मांस खाने वाले के 


दिव्य-सन्देश ] जवाहर-फिरणायजौ-सूसीय भाग [ २०३ 
गुणों हे धान्य खाने वाले के अवगुणों के गीत क्यों गाये 
जाते 


ऋपर ऊपर के विचार से तो हमने पादरी को दोषी ठहरा दिया 
ओर यह भी कद्द दिया कि वह अपनी भूंठी सफाई देकर लोगों को 
धोखा देता है| परन्तु आपने कभी अपने संबंध में भी सोचा है? 
मित्रो ! आप लोग भी ऊपर-ऊपर से विचार करते हैं और गहरे पेठ 
कर विचार करने की क्षमता प्राप्त नहीं करते | श्राप विचार कीजिए, 
एक चमार को, जो मरे हुए बकरों की चमड़ी उतार कर जूता, चरस, 
पखाल आएरि बनाता है, आप नीच समभते हैं और उसे घृणा की 
दृष्टि से देखते हैं | पर आप दी कई सेठ कहलाने वाले भाई अपने 
मिलों में उपयोग करने के लिए सैंकड़ों नहीं, हजारों भी नहीं, बरन 
लाखों मन चर्बी काम में लांते हैं। यह कितने परिताप की बात है ९ 
जब बेचारा चमार आपकी दूकान पर आता है तो आप लाल-लाल 
आखें दिखा कर उसे डाट-फटकार दिखलाते हैं पर जब चर्बी वाले 
सेठजी आते हैं तो उन्हें उच्च आसन पर बैठने के लिए आग्रह करते 
हैं| यह सब क्या है? क्या यह आपका सच्चा इंसाफ है ? नहीं मित्रो! 
यह घोर पक्तपात है और महापाप के बंध का कारण है ९ 


मैं पहले कह चुका हैँ कि श्रावक संकल्पजा हिंसा का त्यागी हो 
सकता है. किन्तु आरम्भजा हिंसा का नहीं। संकल्पजा हिंसा से पहले 
आरम्भजा हिंसा के त्याग करने का प्रयत्न करना मूर्खता है, 
क्योंकि उसका इस प्रकार त्याग होना संभव नहीं है । क्रम से काम 
दोना श्रेयस्कर द्वोता है । 


कई बहिनें चक्की चलाने का त्याग करती हैं पर आपस में लड़-ने 


२०४ ] . जवाइर:किरणावल्ली-तृतीय भाग. नारी-सम्मान 
भंगड़ने और गाली-गलौज़ करने में तनिक भी नहीं हिचकर्ती । वे न 
इधर की रहती हैं, न उधरकी रहती हैं । वे स्वयं नहीं पीसती, दूसरों 
से पिसवाती हैं । जो बहिन अपने हांथ से काम करती है बह यदि 
विवेक वाली है तो 'जयणा' रख सकती है, पर जो दूसरे के भरोसे 
रहती हे वह कहाँ तक बच सकती है, यह आप स्वयं विचार देखिए । 


मित्रो | अहिंसा को ठीक तरह समभने के लिए मोटी-सी बात 
पर ध्यान दीजिए | अहिंसा के तीन भेद कीजिए--( १ ) सात्विकी 
(२) राजसी और ( ३ ) तामसी । सात्विकी अहिंसा वीतराग पुरुष 
ही पाल सकते हैं। राजसी अहिंसा वह है जिसमें अन्याय के प्रति- 
कार के लिए आरम्भजा हिंसा करनी पड़े । जैसे राम और रावण का 
उदाहरण लीजिए | रावण सीता को हरण कर ले गया । राम ने सीता 
को माँगा, पर रावण लौटाने को तैयांर न हुआ | | तब लाचार होकर 
राम ने रावण के विरुद्ध शब्रर उठाया और उसका नाश किया। यह्‌ 
हिंसा तो अवश्य है, पर इसे राजसी अहिंसा ही कहा जाता है। 
रावण ने शस्त्र उठाया-सो संकल्पजा हिंसा थी और राम की हिंसा 
आरम्भजा। दोनों में यह अन्तर है। राजसी अटदिंसा सात्विकी 
अहिंसा से भिन्न श्रेणी की है पर तामसी अहिंसा से उच्च कोटि की है । 
तामसी अहहिसा कायरता से उत्पन्न होती है। अपनी स्री पर अत्या- 
चार होते देख कर, जो क्षति पहुँचने या अपने मर जाने के डर से 
चुप्पी साध कर बैठ जाता है, अन्याय और अत्याचार का प्रतीकार 
नहों करता, लोगों के टोकने पर जो अपने आपको दयालु प्रकट करता 
है, ऐसा नपुंसक तामसी अहिंसा वाला है। यह निकृष्ट अहिंसा है। 
इस अइहिसा की आड लेने वाला व्यक्ति संसार के लिए भार 
स्वरूप है । वह कायर है और धमे का, जाति का तथा संस्कृति का 
घातक है । 


दिव्य-सदेन्श ] जवाहर-किरणावक्ती-तृतीय भाग [ २०५ 
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मित्रो ! विवेक के साथ अर्हिसा का स्वरूप समझो। क्रमश 
अहिंसा का पालन करते हुए अन्त में पूरे अहिंसक बनो । ऐसा कोई 
व्यवहार मत करो जिससे तुम्हारे कारण धर्म की श्रप्रतिष्ठा हो । 
इसी में तुम्हार और जगत्‌ का कल्याण है । 


भीनासर ] 


द३०--६--२७ 





हि 
| 
जब 


३१० १०००७७७०७, 


| 
| 


४ 
री 
हे 


नकारी-सम्मान 





धर्म का सम्बन्ध आत्मा के साथ है | आत्मा के परम निश्रेयस्‌ 
के लिए धर्म की उपासना की जाती है । धम को धारण करने में धर्म 
पालने वाले की रुचि प्रधान है | उममें लोभ, लालच या धमकी के 
लिए कोई स्थान नहीं है । आजकल घम-परिवत्तन करने के लिए 
धर्मान्‍्ध लोग अनेक प्रकार को लुझ्चाई और गुंडापन से काम लेते हैं, 
जिसमें सचाई नाम मात्र को नहीं होती। पर धर्म लुब्ाई का नहीं, 
सचाई का है। जिसे अपने धरम की सचाई पर विश्वास हे बह अपने 
धर्म की सचाई तो दूसरों को समम्कएगा पर अपने धरम में लाने के 
लिए लुचाई का प्रयोग हर्गिज्ञ न करेगा। ऐसा करने वाले वही हो 
सकते हैं जिन्होंने अपने मत की सचाई का अनुभव नहीं किया है 
ओर मज़हब की मद्रा पीकर बेभान दो रहे हैं । 


दिव्य-सन्देश ]. जयाहर-किर्णावल्ती--युतीय भाग [२०५ 
सचाई के धरम में किसी को लोभ देकर या दबा कर अपने घमे 
में बसीटने की आवश्यकता ही नहीं दोती । बहाँ योग्यता पर दी ध्यान 
दिया जाता है । जैनघमरम ने योग्यता पर ही ध्यान दिया है | जो बह 
योग्यता प्राप्त कर लेता है उसी को जैन धमम प्राप्त हो जाता है। 


धर्म धारण करने की योग्यता क्या है, इस सबंध में शाखत्र में 
कहा गया है कि श्रावक वहीं है जो सम्यक्त्वधारी हो। सम्यकत्व- 
समकित--के अभाव में असुजब़तों का ठीक-ठीक पालन नहीं हो 
सकता । पाँच अरुत्रत और तीन गुणब्रत श्रावक को जीवन-प्यन्त 
पालने योग्य हैं। सामायिक, देशाबकाशिक ब्रत, तथा पौषधोपबास 
ओर अनिथिसंविभाग, यह चार शिक्षात्रत नियत समय पर अनुष्ठान 
किये जाते हैं । इन बारह ब्रतों को श्रावकधम कहा जाता है। 


अब प्रश्न होता है कि श्रावकथर का मूल क्या है? मूल के 
बिना किसी भी वस्तु की स्थिति रहना कठिन है | वृक्त में और कोई 
भाग न हो तो हानि नहीं, पर मूल अवश्य दाना चाहिए। मूल (जड़) 
होगा तो दुसरे भाग अपने आप उत्पन्न हो जाएँगे । इससे बिपरीत. 
मूल के अभाव में दूसर भाग अगर होंगे तो भी वे टिक नहीं सकेंगे--- 
उनका नाश होना अवश्यंभावी है । 


भाइयो ! जैसे अन्य वस्तुओं के मूल पर ध्यान रक्खा जाता है, 
उसी प्रकार धम के मूल पर भी ध्यान रखना नितान्त आवश्यक है। 
अच्छा, तो घम का मूल क्या है ? सम्यक्त्व । कद्दा हैं-- 


द्वारं भूल॑ प्रतिष्ठानमाघारों भाजनं मिधि: । 
ट्िंपटकश्यास्थ घसस्य, सम्पक्त्य॑ परिकीत्तिसम्‌ # 
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अर्थात्‌-जैसे मकान मैं प्रवेश करने के लिए द्वार की 
आवश्यकता होती है, उसी प्रकार धर्म रूपी मकान में प्रवेश करने के 
लिए 'समकित' द्वार है। जैसे किसी भी बस्तु को रखने के लिए 
आधार की आवश्यकता द्वोती है, उसी प्रकार धम रूपी द्रव्य को 
रखने के लिए समकित आधार है। जैसे बहुमूल्य धन की सुरक्षा 
के लिए तिजोरी उपयुक्त होती है इसी प्रकार धर्म रूपी धन की रक्षा के 
लिये समकित रूपी तिजोरी उपयुक्त है। 


सम्यकत्व अथवा सम्यारष्टि के अभाव में सत्य-असत्य का 
समीचीन ज्ञान नहीं होने देता । दृष्टि जब तक मलीन रद्दती है तब तक 
निर्मल ज्ञान कैसे हो सकता है ? इसलिए सम्यकत्व की बड़ी महिमा 
गाई गई है। एक जगह कहा है-- 


पशुस्वेषपि नरायन्ते. सम्यक्त्वअस्तचेतना: । 
नरत्वेषपि पशूयस्ते मिध्यास्वप्रस्तचेतना: ॥ 


अ्थांतू-सम्यक्त्व के अभाव में मनुष्य भी पशु के समान 
अआचरण--विवेक विदीन प्रवृत्ति करता है और सम्यक्त्व सहित चेतना 
वाले पशु भी मनुष्य के समान ग्रवृत्ति करते हैं। 


श्रतएब धर्म धारण करने से पहले सम्यक्त्व धारणा 
करना आवश्यक है सम्यकत्व क्या है ? 


प्र शमसंबेगनिर्वेदानुकम्पास्तिक्या सिब्यक्तिलद्णं. सम्पक्त्वस्‌ ! 
तस्वार्थभाष्य अ० १ सू० २ 


मित्रो ! जिस वस्तु का विचार करना हो उसे समभाव से 
विचारना चाहिए | समभाव के विना किसी वस्तु का ठीक निर्णय 


दिव्य-सदेन्श ]. जब हरें-किरशांबंसी--हतीय भांग [ २०६ 
नहीं हो सकता | जो समभाव रखना केठित मानता है वह मूलमें है । 
में समझता हूँ समता रखना सरल है और विषमता रखना कठिन है। 


_ सम्यक्तवधारी को किसी पर राग-द्वेष न होना चाहिए और न 
उसमें तेरा' मरा? का भाव होना चाहिए । जिसमें तेरा” “मेरा! का 
भाव होता है उसे सम्यक्त्वघारी नहीं कहा जा सकता । 


मान लीजिए एक भाई चाण्डाल है। उसने सम्यक्स्‍्व धारण 
कर लिया है तो क्या अब भी उसकी अवद्देलना करनी चाहिए ? 


श्रावक--नहीं ! 
अगर कोई अवहेलना करे तो उसे क्या कहना चाहिए ? 


श्रावक-मौन रहे ! 


आप लोग मौन क्यों हो गये ? क्या आप समभते हैं कि यदि 
हम सच्ची बात कह देंगे तो हमारे गले में पड़ जायगी ? आपको ऐसा 
भय नहीं रखना चाहिए | जो बात जैसो हो उस वैसी ही कह देने में 
क्या भय है ? 


जिस मनुष्य न समकित धारण कर लिया है, वह अगर जन्म 
से चाण्डाल हैं तो उसे चाए्डाल ही मानना समकिती का लक्षण नहीं 
है । चाण्डाल ही मानने वाले को भी अगर समकिती कहेंगे तो फिर 
मिथ्या-दृष्टि किसको कहना चाहिए ? नीच-ऊँच के भेद का खयाल 
छोड़ कर गुण के अनुसार किसी का मान करना सम्यकत्त्व है। इस 
विषय में गीता ने भी कह्दा है :-- 


विधायिनयसम्पन्ने, आहाणे गषि हस्तिमि। 
शुनि चैव श्रपाके च, पणिदता: समरदृर्शिनः ॥ 


२१० ] जवाहर-किरणावक्षी-ततीय भाग [ नारी-सम्मान 
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“विद्या और विनय अथांत्‌ ज्ञान और सदाचार से युक्त ब्राह्मण 
हो या गाय हो, हाथी हो या कुत्ता हो अथवा चाण्डाल हो, जो इन 
सब में समभाव रखने वाला हो वही समदर्शी परिडत है । 


अगर साधु का बेंष धारण करने वाले किसी व्यक्ति में सम- 
दर्शीपन न हो तो उसे कोई साधु कहेगा ? बीकानेर-नरेश अपने 
राज्य में ब्राक्षण या चाण्डाल में समान न्याय का श्राचरण न करें 
तो उन्हें कोई आदशे राजा कद्देगा ? 


“नहीं |! 

ओर भी देखिए | डाक्टर का काम चिकित्सा करना है | किसी 
की भयंकर बीमारी में अगर मल-मृत्र की परीक्षा करना आवश्यक 
हो और वह घृणा लाये तो क्या वह डाक्टर कदलाने योग्य है ? 


४ नहीं (| 


आप लोगों ने सब प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया । अब यह 
बतलाइये कि जो पुरुष या सख्री-समाज के साथ समभाव का व्यवद्दार 
न करे उसे क्या कहना चाहिए ? 


अआप जिस समाज में रहते हैं, उस समाज के प्रत्येक व्यक्ति के 
साथ समभाव का व्यवहार नहीं करते तो उस समाज के प्रति अत्या- 
चार करते हैं । इस लिए इस प्रश्न का उत्तर देने में भी द्िचकिचाते हैं । 


मित्रो ! स्त्री, पुरुष का आधा अंग है। क्या यह सम्भव है कि 
किसी का आधा अंग बलिष्ठ और आधा अंग निबल हो ? जिसका 
आधा अंग निबल होगा उसका पूरा अंग नित्रेल होगा । ऐसी म्थिति 
में आप पुरुष-समाज की उन्नति के लिए जितने उद्योग करते हैं बे 
सब असफल ही रहेंगे, अगर पहले आपने मदिला-समूह की स्थिति 


दिव्य-सदेन्श ]. जयाहर-किरशायत्षी-उ्तीय साथ [ २११ 
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सुधारने का प्रयज्ञ न किया । आप अंग्रेज सरकार से स्व॒राज्य की 
माँग करते हैं किन्तु पहले अपने घर में तो स्वराज्य स्थापित कर 
स्वियों के साथ समता और उदाग्ता का व्यवद्वार करो । आप श््रियों 
के प्रति समभाव न रख कर, उन्हें गुलाम बनाकर स्वराज्य की माँग 
किस मंह से करते हैं ? 


यह ख्रियाँ जग-जननी का अवतार हैं। इन्हीं की कंख से 
महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण आदि उत्पन्न हुए हैं। पुरुष-समाज पर 
ख्री-समाज का बढ़ा भारी उपकार है। उस उपकार को भून जाना 
उनके प्रति अ्रत्याचार करने में लज्जित न होना घोर कृतपन्नता है । 


मैं समभाव का व्यवहार करने के लिए कहता हूँ । इसका यह 
अभिप्राय नहीं है कि स्त्रियों को पुरुषों के अधिकार दे दिये जाएँ। 
मेरा आशय यह है कि स्त्रियों को स्त्रियों के अधिकार देने में क्रपणता 
न की जाय | नर ओर नारी में प्रकृति न जो विभेद कर दिया है, उसे 
मिटाया नहीं जा सकता । अतएव उनके कत्तं्यों में भी भेद रहेगा 
ही | कत्तव्य के श्रनुसार अधिकारों में भी भेद भले ही रहे, मगर 
ज्ञिस कत्तव्य के साथ जिस अधिकार की आवश्यकता है बह उन्हें 
सौंपे बिना वे अपने कत्तव्य का पूरी तरह निवांद नहीं कर सकतीं । 


यहाँ एक बात बहिनों से भी कह देना आवश्यक है। पुरुष 
आपको आपके अधिकार दे देंगे तो बिना शिक्षा पाये आप उन्हें निभा 
न सकेगी | अतएव आपका शिक्षित होना जरूरी है। ऋषभदेव की 
पुत्री ब्राक्तीदेवी ने ही भारतवर्ष में शिक्षा का प्रचार किया था। 
आपको इस बात का अ्रभिमान होना चाहिए कि हसारी ही बद्दधिन ने 
भारत को शिक्षित बनाया था। उस देबी के नाम से भारतीय लिपि 
अय भी ब्राह्मी लिपि कहलाती है | ब्राह्मी का नाम सरस्वतो है और 


२१२ ] सवाइर-करिरयावती तय आग. [ नारी-सम्मान 
अन्य अल्थों में उसे ब्रह्मा की पुत्री बतलाया है। ऋष़भवेब अद्या थे 
ओर उनकी पुत्री जाझीकुमारी थी। इस प्रकार दोनों कथनों से एक 
की चात फलित द्वाती है । जैन-प्रन्थों से पता चलता है. कि ऋषभदेव 
की दूसरी पुत्री 'सुन्दरी' ने गशित विद्या का आविष्कार एवं प्रचार 
किया था | 


पुरुषो ! ख्री जाति ने तुम्हें ज्ञानवान और विवेकी बनाया है; 
फिर किस बूते पर तुम इतना अभिमान करते हो ? किस अभिमान 
से तुम उन्हें पैर की जूती समझत हो ? बिना. किसी कारण के एक 
उपकारिणी जाति का असझ्य अपमान करना, उसका तिरस्कार 
करना धूत्तता और नीचता है। आपकी इन करतूतों से आपका 
समाज आज रसातल की तरफ जा रहा है। प्रकृति के नियम को 
याद रख्विए, ब्रिना स््रो-जाति के उद्धार के आपका उद्धार होना 
अत्यन्त कठिन है । 


कभी-कभी विचार आता है--धन्य है सत्री-जाति ! जिस काम 
को पुरुष घृशित समझता है और एक बार करने में भी हाय तोबा 
मचाने लग जाता है, उससे कई गुना अधिक कष्टकर-काय स्त्री-जाति 
हष-पूजंक करती है । वह कभी नाक नहीं सिकोड़ती | मुंह से कभी 
“डफ' तक नहों करती | वह चुपचाप, अपना कत्तव्य समझ कर, 
अपने काम में जुटी रहती है । ऐसी मदिमा दे श्लौजाति की ! 


हे माठ-जाति ! तू जिसका एक बार हाथ पकड़ लेती है, जन्म- 
भर के लिए उसी की हो जाती है । मृत्यु पयन्‍त उसका साथ देती है, 
फिर भी निष्ठुर पुरुषों ने तुके नरक का द्वार बतला कर अपने 
बैराश्य की घोषणा की है ! अनेक प्रन्थकार पुरुषों ने तुके नीचा 
दिखलाया है | पुरुष के बैराग्य में श्ली अगर बाधक है तो खस्ली के 


दिव्य-सन्देशा ] अवाइर-किरशश्कजो-हृक्रीय भाग [ २१३ 
वैराग्य में पुरुष बाधक नहीं है ? फिर क्यों एक की कड़ी से कड़ी 
भत्सना की जाती है और दूसरे को दूध का घुला बताया जाता है? 
इस प्रकार की बालें पक्षपात के अतिरिक्त और क्या हैं ? 


भाहयो ! संसार में ख्री और पुरुष का जोड़ा माना गया है। 
जोड़ा वह है जिसमें समानता विद्यमान हो ! पुरुष पढ़ा-लिखा-शिक्षित 
हो और स्त्री मूखो, तो उसे जोड़ा नहीं कद्द सकते | आप स्वयं विचार 
कीजिए क्या वह वास्तविक और आदशे जोड़ा है ? 


नहीं !! 


तो फिर आप उसे अशिक्षित क्यों रखते हैं ? क्या आप यह 
सममभते हैं-स््री को शिक्षित बना देंगे तो हमारी स्वच्छुन्दता में बाधा 
पड़ेगी ! अगर स्त्रियों को शाब्ब्रीय-ज्ञान दो जायगा तो वे हमारी 
ञ्रुटियों को पहचान जाएँगी ? कितनी भीरुता ! कितनी कायरता! 
कितना डरपोकपन ! 


भाइयो ! स्वराज्य-स्वराज्य चिल्लाने से पहले अपने घर में स्थ- 
राज्य स्थापित करो । स्त्रियों को दासता की बेड़ी से मुक्त करो। जब 
तक तुम ल््ली-जाति को द्वीन-दृष्टि से देखोगे, उनके कष्टों पर ध्यान न 
दोगे. तब तक स्वराज्य स्वप्नवत्‌ ही समझना चाढिए। तब तक तुम 
इसी योग्य रहोगे कि राजा तुम्हें गुलाम बना कर रक्खे और तुम्दारे 
कान मरोड़-मरोड़ कर तुमसे इच्छानुसार काम लेता रहे । 


सखी को समानता देने में इतनी द्िचकिचाहट क्यों है? जब 
तुम्द्दारा विवाद हुआ था तब्र पत्नी को कहां लेकर बैठे थे ? बोलिए, 


२१४ ] जवाइर-किरशावद्घी-तृतीय भाग. [ नारी-सम्मान 


बोलिए, घबराते क्यों हैं ? क्या उस समय बराबरी का आसन देकर 
नहीं बैठे थे 


बैठे थे ! 


तो अब क्यों पीछे फिरते हो ? क्या आपका उह्देश्य पूर्ण होगया 
इसीलिए ? 


आज तो आपने विवाह-सम्बन्ध में भी बड़ी गड़बड़ी पैदा कर 
दी है | जैन-शाख दम्पति के लिए 'सरिसवया' विशेषण लगा कर 
पति-पत्नी को उम्र-सम्बन्धी योग्यता का उल्लेख करता है | पर देखते 
हैं कि आज साठ वर्ष का बूढा डोकरा बारह वर्ष की लड़की का 
पाणिप्रहण करते नहीं लजाता ! आप अपने अन्त:करण से पूछिए- 
क्या यह जोड़ा है ? आपके दिल की न्याय-परायणता और करुणा 
कहाँ चली गई है ? किस शास्त्र के आधार पर आप ऐसे कृत्य करते 
हैं? आपके शास्त्र में 'असरिसवया' ( विसदृश उम्र वाले ) का पाठ 
आया होगा ! 


प्रधानमन्त्री जी ! क्या पुरुष -समाज के यह कृत्य शोभाजनक हैं ? 
प्रधानसन्त्री ( सर सनु भाई मेहता )--जी नहीं । 


प्रधानमन्त्रीजी ! लोग न मेरी बात मानते हैं ओर न शाश्र की 
बात पर ध्यान-देते हैं । इसका उपाय अब आप ही कर सकते हैं ! 


भाइयो ! आपके प्रति मेरे हृदय में लेश-मात्र भी द्वेंष नहीं है। 
द्वेष होता तो आपके द्वित की बात ही क्यों करता । इसके विरुद्ध 
समाज की अवस्था देखकर मुझे करुणा आती है। उसी से प्रेरित 
होकर में आपकी बात दीवान साहब से कहता हूँ। 


दिव्य-सन्देश ]) जवाइर-किरणावद्धी-सृतीय भाग [ २१४ 


जी आज जी फ+ +ट अत ५2५७०६८०५२५०५- हट ४७० -००५४०५४०४६०७०५०७० ०८५१४: इक: ह४१ ४४७ पं ->हँ सडह वर 2० ७७: 


श्रावक---आपने सहान्‌ उपकार किया ! 


आपकी आँख में थोड़ी-सी खराबी हो जाती है तो आप डाक्टर 
को बुलाते हैं | उसे फीस भी देते हैं और उसका उपकार भी मानते 
हैं। पर आप मूल को भूल जाते हैं। थोड़ा-सा उपकार करने वाले 
का आप इतना सान-सम्मान करें और मूल वस्तु बनाने वाली प्रकृति ' 
की कुछ भी पर्वा न करें, यह कितनी बुरी बात है? झगर आप 
प्रकृति के नियमों को मानपूर्वक पालन करेंगे तो श्रापको किसी प्रकार 
का कष्ट न होगा और सवंत्र शान्ति का संचार होगा । 


मित्रो ! मैंने आपसे सख्री-शित्ता और ख््री-स्वातन्त्रय के सम्बन्ध 
में कहा है, इसका मतलब आप कुशिक्ष। या स्वच्छन्दता न सममें, 
जिससे जातीय-जीवन नष्ट-भ्रष्ट और कलंकित द्वोता है। आप उन्हें 
प्राकृतिक नियम के अनुसार शिक्षित बनाकर स्वतन्त्र बनावें | अ्रगर 
आप ऐसा न करेंगे तो समझ लीजिए कि आप प्रकृति के नियमों की 
अवहेलना करते हैं | प्रकृति को अवद्देलना करने वालों का गौरवपूर्ण 
अस्तित्व रहना बहुत कठिन है | 


बहुत से भाई प्राकृतिक नियमों से बिलकुल अनभिन्ष हैं। थे 
परम्परागत रूढ़ि को ही प्राकृतिक नियम मान रहे हैं, जैसे घंघट । 
घंघट कोई प्राकृतिक नियम नहीं है और न अनादि काल से चली 
आई प्रथा है। भारतवर्ष में एक समय ऐसा आया था जब ख्त्रियों के 
लिए घंघट निकालना अनिवाय ट्वोगया था। इस प्रकार विशेष 
परिस्थिति उत्पन्न होने पर घंघट उपादेय था, पर अब उसकी आव 
श्यकता नहीं है | घंघट अब निरुपयोगी ओर स्वास्थ्य को हानिकर 
है। शास्त्रों में ऐसे श्रनेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि 
प्राचीन काल में स्त्रियों घुंघट नहीं निकालती थीं । 


२१६ ] जवाहर-किर शावल्ी-तृतीय भाग. [ नारी-सम्मान 


खी-शिक्षा की आवश्यकता का प्रतिपादन मैं कर चुका हूँ । पर 
यह समक लेना चाहिए कि बह शिक्षा कैसी हो ? शिक्षा लाभदायक 
भी हो सकती है और द्वानिकारक भी हो सकती है । बुद्धिमान पुरुषों 
को ऐसी शिक्षा प्रणाली कायम करनी चाहिए जिससे दोषों से ग्रचाव 
हो सके और लाभ ही लाभ उठाया जा सके | एक कवि ने अनन्‍्योक्ति 
में कहा है :--- 


तटिनि ! चिराय विचारय, विन्ध्यभुवस्तव पवित्राया:। 
शुष्यन्स्या अपि युक्‍तं, कि खलु रथ्योदका55दानम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-हे नदी ! जरा विचार करो कि विंध्याचल से तुम्हारा 
निकास हुआ है | तुम बड़ी पवित्र हो | ऐसी अ्रवस्था में सूख जाने 
की नौबत आने पर भी क्या गली-कूचों का गँदला पानी ग्रहण 
करना तुम्दारे लिए योग्य है ? नहीं । 


कवि का आशय यह है कि नदी सूख भले ही जाय पर उसे 
गेंदला पानी ग्रहण करना उचित नहीं है। इसी प्रकार कुशिक्षा या 
कुझ्ञान से अशिक्षा या अज्ञान भला है। 


ख्री-समाज में दुष्टाओं के गंदे बिचारों का प्रवाह कितना 
भयंकर दृश्य उपस्थित कर देता है, इस सत्य की कल्पना आप 
कैकेयी के समय का स्मरण करके कर सकते हैं । 


कैकेयी के साथ उसके पीहर से मन्थरा नाम की एक दासी 
आई थी । उसने महल की अटारी पर चढ़कर रामचन्द्र के राजमतिलक 
की नगर में होने बाली तैयारी देखी | डसके दिमाग में कुछ किचित्न 
भाव डदित हुए | वह दौड़ती-दौड़ती केकेयी के पास आई। बोली-- 
अरी अभागिनी ! तेरे सबेनाश का समय आं पहुँचा है और तुमे 


दिव्य-सदेन्श ].. जवाइर-किस्शायछती--सतीब जाग [ २१७ 
किसी बात का होश ही नहीं है | तू इतनी निम्चिन्त बेठी है। सुमे नहीं 
मालूम, श्रयोध्या में आज यह उत्सब किस छ्लिए हो रहा है ? संपूर्ण 
अयोध्या आज ध्यजा-पताकाओं से क्‍यों सुशोभित हो रही है ? सुन, 
कल प्रातःकाल गजा दशरथ राम को राजसिंहासन पर बिठला देंगे। 


सगरल-हृदया कैकेयी पर इन बचनों का कुछ भी अस्नर न होता 
देख मनन्‍्थरा फिर विष उगलने लगी--मभेरे लिए तो राम और भरत 
दोनों समान हैं। पर तू अपने पैर पर कुल्हाड़ा मार रही है। तू 
अपना भविष्य अन्धकारमय बना रही है । 


सन्थरा के चेहरे पर क्रोध और विरक्ति के चिह्न देख कर पहले 
तो सरल हृदया कैऊेयी कुछ न समझी और पूछन लगी--आज तो 
तुझे प्रसन्न होना चाहिए; पर देखती हूँ कि तू बड़ी चिन्तित हो रही 
है । तेरी बातें मेरी समम में दी नहीं आ रही हैं। मुके रास, भरत 
की तरह ही प्यारे हैं । कौशल्या बद्दिन की भाँति ही बह मेरी सेवा 
करते हैं | राम की श्रोर से मुझे किस बात का डर है ? 


दुष्टमना मन्थर ने उत्तर दिया--राजा तेरे मुंह पर तेरा आदर 
करते हैं पर हृदय से वे कौशल्या के प्रेमी हैं | तुके मालूम है कि राम 
के राज्याभिषेक का समाचार भरत को क्‍यों नहीं दिया गया ? अरी 
भोली ! तू राजा के जाल को नहीं समक सकती | वास्तव में जे तुझे 
तनिक भी नहीं चाहते । अगर ऐसा न दहेीता तो इतना छल-कपट 
क्यों ऋरते ? 


दुष्डों के संसगे से क्या-क्या अनथ नहीं होते ? कैकेयो के हृदय 
पर मन्धरा के बचनों का असर द्वों गया ! 


श्श्८ ] जवाहर-किरण॒वर्स्ी-तृसीसम भाग. [ नारी-सस्मान 
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मंत्रियों की आवश्यक सूचना देकर जिस समय राजा दशरथ 
सव-प्रथम कैकेयी के महल में गये, सहसा कैकेयी का विकराल रूप 
देखकर सहम उठे | जो रानी मेरे लिये सदा सिंगार किये करती थी, 
महल के द्वार पर पैर धरते द्वी मुस्कराती हुई सामने आजाती थी 
और हाथ पकड़ कर मुझे भीतर ले जाती थी, आज उसने यह 
विकराल रूप क्‍यों धारण किया है ? आज वह आँख उठाकर भी 
मेरी ओर नहीं देखती । केश बिखरे हुए हैं। कपड़े मैले-कुचेले और 
और अअस्तव्यस्त हैं। मंह उतरा हुआ, होठों पर पपड़ी जमी हुई 
ओर नाक से दीघश्वास |! यह सब क्या मामला है ? 


राजा ने डरते-डरते उसके शरीर को हाथ लगा कर पूछा-- 
प्रिये ! आज तुम नाराज क्‍यों द्वो? तुम्हारी यह हालत क्‍यों है? में 
राम की शपथ पूवक कहता हूँ--जो तुम चाहोगी, वही होगा । 


अब तक कैकेयी चुप थी । 'राम' शब्द राजा के मंह से सुनते 
ही सर्पिणी-सी फंकार कर बोली--मैं और कुछन हीं चाहती । आपने 
पहले दो बचन माँगने को कहे थे, आज उन्हें पूरा कर दीजिए । 


दशरथ--अवश्य, बोलो क्या चाहती हो ? 

कैकेयी--पहले अच्छी तरह सोच लीजिए, फिर हाँ भरिये । 
दशरथ--प्रिये ! सोच लिया है । माँगो । 

कैकफेयी--फिर नाहीं तो न की जायगी ? 


दशरथ--वचन वेकर मुकर जाना रघुकुल की मयांदा के विरुद्ध 
है । तुम निर्भय दोकर माँगो । 


दिव्य-सन्देश ]). जवाहर-किरजावज्लो-उत्तोव भास [ २९६ 

कैकेयी--श्रच्छा तो सुनिये। कल प्रातःकाल होते ही राम को 
चौदह ब्ष के बनवास के लिए भेज दीजिए और भरत को राज- 
सिंहासन पर आरूढ़ कीजिए । 


कैडेयी के हृदयवेधक शब्द सुनते ही दशरथ मूर्छ्ित दो गये । 


भाइयों ! बहिनो ! जो कैकेयी दशरथ को प्राणों से अ्रधिक 
प्यार करती थी और राम को भरत से ज्यादा चाहती थी, उसीने 
आज दुष्ट-शिक्षा के कारण कैसा भयानक दृश्य उपस्थित कर दिया ! 


प्रानःकाल, अरुणोदय के समय, राम माता केकेयी के महल में 
दश्शन करने जाते हैं । वहाँ कुदराम मचा हुआ देख नम्रतापू्षेक पूछते 
हैं---माताजी ! श्राज आप उदास क्‍यों दीख पढ़ती हैं ? पिताजी 
वेभान-से क्‍यों पड़े हुए हैं ? 

कैकेयी चुपचाप बेठी रही । उसके मुंह से कुछ नहीं निकला ! 


रामचन्द्र फिर बोले--माताजी, बोलिए। आज तो आप 
बोलती भी नहीं । 


कैकेयी-- राम, तुम बड़े मीठे हो । जान पड़ता है, बाप-बटे ने 
एक ही शाला में शिक्षा पाई है। पर तुम्दारी चापलूसी की बातों में 
अब में नहीं आने की ! 


राम--माताजी, हुमा कीजिए | मेरो समझ में कुछ नहीं आया। 
कृपा कर भुमे साफ़-साफ़ सुनाइए। 


कैकेबी--सममे नहीं ? सममाना यही है कि तुम राजाजी के 
पुत्रद्दो और भरत नहीं | कौशल्या राजाजी की रानी हैं, में नहीं । में तो 
दासी के सदृश हूँ । अगर भेदभाव न होता तो मेरे भरत को राज्य 


२२० ] जवाहर किंरसाबलस्शी-सृतोव मास. नारी-सम्मान 
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क्यों नहीं मिलता ? मेंने तुम्दारे पिताजी से भरत के लिए राज्य 
माँगा, बस वे नाराज़ हो गये । ह 


राम-विशाल हृदय राम--कैकेयी की कठोर बात सुन कर 
कद्दते हैं--माताजी ! आप ठीक कहती हैं। भरत को अवश्य राज्य 
मिलना चाहिए । इस में बुरा क्या कहा ? मैं ग्रापका अनुमोदन 
करता हूँ | भरत मेरा भाई है। आपने किसी पराये के लिये थोड़ा 
ही राज्य माँगा है ! 


शाम बनवास के लिए तैयार हो गये । उन्होंने राज्य तिनके की 
नरह त्याग दिया | उसी निसप्रहता के कारण शान्ति के दूत राम को 
लोग पुरुषोत्तम और ईश्वर कहते हैं। सच है, प्रकृति का विजय करने 
बाला ही मदहापुरुष कहलाता है । 


राम के वनवास की खबर जब सीता को हुईं तो बह पुलकित 
दो उठी । उसने सोचा--मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ | मुझे सेवा करने 
का कैसा अच्छा श्रवसर मिला है ! ग्रहवास में दास-दासियों की 
भीड़ के कारण पतिसेंवा का पूरा सौभाग्य प्राप्त न होता था, बन-बास 
करने से यह सौभाग्य प्राप्त दो सकेगा | 


बहिनो ! सीता के त्याग की तरफ़ ध्यान दीजिए | बह श्आाज की 
नारी नहीं थी कि सुख में राजी-राजी बोले और विपदा पड़ने पर मुंद 
मोड़ ले । इसीलिए कहते हैं-रगाम में जो शक्ति थी बद सीता की 
शक्ति थी । प 

भगवती सीता ने कभी कष्ट का अनुभव न किया था। वह 
चाहती तो अपने मायके चली जा सकती थी या अयोध्या में ही रह 
सकती थी | उसके लिए कहीं भी किसी कस्तु की कंमी नहीं थी | पर 


दिव्य-सन्देश ]) जवाइर-किरशांवल्ी-सृ्तीय सांग [ २२१: 


नहीं, सीता को त्याग का आदर्श खड़ा करना था, जिसके सहारे स्री 
समाज त्यागभावना और पतिपरायण॒ता का पाठ सीख सके । 


रास और सीता को बन जाते देख बीर लक्ष्मण भो तैयार दो 
गये । उनकी माता सुमित्रा ने ढसे उपदेश देते हुए कहा--जाओ 
बेटा, राम को दशरथ के समान समझता, जानकी को मेरी जगह 
सानना, वन को वन नहीं अयोध्या मानना, जाओ पुत्र ! तुम्हारा 
कल्याण हो । 


अहा ! इन रानियों की तारीक किस प्रकार की जाय ! श्राज़ की 
माताएँ अपने पुत्रों को कैसी नीच शिक्षा देती हैं। बद्दिनों ! इन 
रानियों के उदार चरित का अनुकरण करो, तुम्हारा घर स्वर्ग 
बन जायगा । 


राम, लक्ष्मण और सीता ने बन की ओर प्रस्थान कर दिया। 
बशरथ का देदान्त हो गया । जब भरत की फटकार मिली तब 
कैकेयी को बुद्धि ठिकान आई | बह पछताने लगी--'हाय ! मैंने यह 
कथा कर डाला ! मैंने अपनी सोने की अयोध्या को श्मशानभूमि बना 
दिया और प्यारे राम को बनवास दिया ! आह ! कितना गजब हो 
गया ! द्वाय ! मैं राम को केसे मुंह दिखला सकंगी। ओ मेरे राम, 
क्या तुम मुझे क्षमा कर ढोगे ? में किस मुंह से राम को मेरे राम' कह 
सकती हूँ ? ज्ञिसे पराया मानकर मैंने बनवास के लिए भेज दिया, 
उसे अपना मानने का भुमे क्‍या अधिकार रहा ? राम ! राम | ओ 
राम ! क्या तुम इस दुघेटना को भूल सकोगे ? क्या तुम फिर मुम्दे 
माता कह कर पुकारोगे हाय ! मैं दुष्ट हूँ। मैं पापिनी हूँ। में पति 
और पुत्र की द्रोदिनी हूँ । मैंने निष्कलंक़ सूर्यंबंश को कलंकित किया ! 
मेरे प्यारे राम | इस अभागिनी माता कौ निष्ठुरता को भूल जाना! 


[ नारी-सम्मान 


श२२ | जवाहर-खिस्कशावली-तृतीय भाग 


भरत भी मुमे माँ” नहीं कहता तो राम मुझे कैसे माता मानेगा ? 
मैंने उसके लिये क्या कसर छोड़ी है ? फिर भी राम मेरा बिनीत बेटा 
है। बह अपनी माता को माफ़ कर देगा। 


इस प्रकार अपने आपको धिक्‍्कार कर कैकेयी ने भरत से कहा- 
'मुझे रामचन्द्र से मिला दो । मैं भूली हुई थी । मैंने घोर पाप किया 
है। मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगई थी । राम को देखे बिना मेरा जीवन कठिन 
हो जायगा | अगर तुमने राम से मुमे न मिलाया तो में प्राण 
त्याग दूंगी | 


पहले तो भरत ने साफ इन्कार कर दिया, पर बाद में यह जान 
कर कि माता का अहंकार चूर-चूर हो गया है और वह सच्चे हृदय से 
प्रश्नासाप कर रही हैं, रामचन्द्र के पास लेजाना स्वीकार किया । 


भरत चित्रकूट पहुँचे । केकेयी मारे लज्जा के राम के सामने न 
जा सकी | बद्ध एक वृक्त की आइ में खड़ी हो गई । उसकी दोनों 
आँखों से आँखुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी। वह मन ही सन 
सोचने लगी--बेटा राम ! क्या अत्र सेरा अपराध क्षमा नहीं किया 
जा सकता ? क्या तुम मेरा मुंह भी देखना पसन्द न करोगे ? में तुम 
से मिलने आई हूँ, पर सामने आन का साहस नहीं होता । राम ! क्या 
इस अपराधिनी माता को दर्शन न दोगे ? मैं जानती हूँ, कि हाय ! मैंने 
अपनी लाडली बहू जानकी को अपने हाथ से छाल के बस्नर पहना कर 
बन की ओर रवाना किया है। इससे बढ़कर निद्धरता और कोई 
क्या कर सकता है ? 


शमचन्द्र माता कैकेयी का विज्ञाप छुन कर घूमते-घूमते उसके 
पास जा खड़े हुए और 'बंदे मातरम्‌' कह उसके पैरों में गिर पढ़े । 


विव्य-सन्देश ] अंवाइर-किरखावली-सृतीय भाग [ ग्ग्३ 
केकेयी चौंक उठी । दुःख, पश्चात्ताप और लज्जा के त्रिविध भावों से 
उसका हृदय जलने लगा। प्रेम के आँसू बहाती हुई कैकेयी 
ने कहा-- 


सैं नहीं जानती थी सुम को, तुम ऐसे हो तुम इतने हो। 
उसका पासंग भी नहीं हूँ में, गंभीर कि तुम जितने हो | 
कौशर्या, तेरा शाम नहीं, यद्द राम तो मेरा बेटा है । 
मेरा यह घन है जीवन है, मेरा यह प्राश कलेजा है ॥ 
संथरा शंड की संराति से, हा ! मैंने क्या उत्पात किया । 
अपने ही द्रार्थों अपने बेटे पर वजाघात किया ॥ 
श्रव दुनिया की बह्धिनो सोखो, नीचों को मुंह न लगाना तुम | 
अब बहू-बेटियो ! ऐसों की, संगति में मत फेस जाना तुम ॥ 
जो दुष्टा दासी हैं वे स्वांग नित नया. भरती हैं । 
बरयाद घरों को बहुओं को , नाना प्रकार से करती हैं ॥ 
हो सुमसे घणा तुम्हें तो मेरे जीवन से शिक्षा लो तुम | 
दुष्ट अनुचरी सहचरी को, धर में भी मत घुसने दो तुम ॥ 


राम रूपी प्रचण्ड सूर्य के तेज से कैकेयी के हृदय में आये हुए 
दुष्ट विचार रूपी गंदला जल सूख गया । कैकेयी का कुलषित हृदय 
पिघल कर आँखों के रास्ते बह गया । कैकेयी के आँसुओं ने उसके 
अन्त/करण को कालिमा धोकर साफ कर दी। कैकेयी के पश्चात्ताप 
की आग में उसकी मलीनता भस्म हो गई । कैकेयी अब सोने के 
समान निर्मल घन गई । 


अनेक माई विपत्ति को अनिष्ट मानते हैं और उससे बचने के 
लिए परमात्मा से त्रार्थना करते हैं। पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जय तो 
बात ऐसी नहीं है. । विपत्ति आत्मा का बल बढ़ाने बाली सम्पत्ति है। 


२२४ | अवाइर-किरया वस्षी-तृतीय भाग. नारी-सम्मान 
विपत्ति के साथ संघर्ष करके पुरुष महापुरुष बनता है।विपत्ति सोई हुई 
मानवीय शक्तियों को जगाती है। विपत्ति मनुष्य के ओज की, 
पुरुषार्थ की, घैथे की और साहस की कसौटी है । जिपत्ति सफलता की 
सखी है| जो महाप्राण पुरुष विपत्ति को सह्ष अ्रद्भीकार करता है, 
उसी को सफलता प्राप्त दोती है । जब तक मनु ध्य विपत्ति का भोग 
नहीं बनता सब तक उसका व्यक्तित्व पूर्णरूपे श॒ पुष्ठ नहीं होता। कहाँ 
तक कहें, इतिहास बतलाता है कि मनुष्य की सम्पूर्ण महिमा का श्रेय 
वित्त को द्वे। रामचन्द्र बनबास की विपत्ति न भोगत और राज 
महलों में निबास करते हुए सम्पत्ति की गोद में ऋ्रीडा करते रहते तो 
कौन उनकी रामायण बनाने बैठता ? 


कैकेयी ने रामचन्द्र से कद्दा-वत्स, अयोध्या लौट चलो और 
राब्यमार अपने सिर पर ले लो । 


राम--माताजी, इस समय अयोध्या लौटना, अयोध्या से 
त्याग के धआयादश को देश निकाला देना होगा। जहाँ त्याग का आदर्श 
न होगा बद्दों शान्ति नहीं रह सकती | 


कैकेयी और राम में बहुत देर तक इसी प्रकार की बातें होती 
रहीं | रास अपने संकल्प पर हृढ़ थे और कैक्यी उन्हें मनाने में 
व्यस्त थी । एक ओर माता की नाराज़ो और दूमरी ओर आदश का 
हनन । तिस पर मुसीबत यह थी कि भरत राज्य स्वीकार न करते थे । 
जटिल समस्या थी । बह केसे हल हो ? 


इतने में सीता फो युक्ति सूकी | राम से कह्दा--नाथ, भरत 
राज्य स्वीकार न करेंगे तो अराजकता फेलना अवश्यंसात्री है।इस 
अनिष्ट को टालने के लिए अगर आप अपने सिर पर राज्यभार लेकर 
फिर भरत को सॉंप दें तो क्या द्वानि है ? आपका दिया हुआ राज्य 


दिव्य-सन्देश ] जवाहर-फिरणायली-सृतीय भाग [ २२५ 
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भरत संभाल लेंगे। इससे आपका प्रभ भी -मंग न होगा और 
अराजकता भी न फैलेगी । 


मित्रो ! भरत जैसे भाई अभी कहीं दिखलाई पढ़ते हैं. ? आज 
हाथ भर जमीन के टुकड़े के लिए एक भाई दूसरे भाई पर हाथ साफ़ 
करने में व्यस्त दिखाई देता है । सड़ी-सड़ी यातों पर मुक्रदमेबाज़ी 
होती है | लाखों रुपये कचहरियों में भले:ही नष्ट हो जाएँ पर भाई के 
पन्ने पैसा भी न पड़े | यह है आज की भावृभावना ! 


दीवान साइब के कुटुम्व की यहाँ उपस्थित यह शिक्षित बहनें अगर 
बीकानेर प्रान्त की बहिनों को अपने समान बनाने का प्रयद्ध करें तो 
बहुत बड़ा काम सहज ही हो सकता है । हि 


हमें मंथरा के समान शिक्षिकाओं की आवश्यकता नहीं है | शिक्षा 
में दोषों का प्रवेश न होने पाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना 
आवश्यक है। निर्दोष स््रीशिज्षा का सूर्य उदय होने पर समाज का 
अंधकार नष्ट हो जायगा और समाज सुख-शान्ति का अधिकारी 
बनेगा । 


भीनासर 
६--११-२७ | 





'सेकडालेपुत्र ने भंगवात्र महाधीर का घंमे अंगीकार कर लिया 
है, यह सुनकर उसका पूर्वंगुरु गोशालक अपने धम पर पुनः आरूढ़ 
करने के लिए उसके पास आया । 


मित्रो ! यह कह देना आवश्यक है कि जिसकी धर्म पर पूरी 
आस्था हो जाती है उसे फिर कोई डिगा नहीं सकता। महावीर के धर्म 
में श्रौर मोशालक के धरम में एक बड़ा अन्तर यह था कि मद्दावीर 
आत्मा को कत्तों मानते थे और संसार में इसी सिद्धान्त का प्रचार कर 
रहे थे, जब कि गोशालक इस सिद्धान्त से बिलकुल अनभिन्न था| वह 
नियतिवादी था। उसका कहना था कि जो कुछ होता है बह होनहार 
अर्थात्‌ मवितंव्यता से ही होता है । सकडाल भो पहले इसी मत को 
'. मानने वाला था परन्तु अब उसे इस पर विश्वास नहीं रहा था। 


विकल-सत्देश | जजव्ररजिस्वांपफ्रीत्डकीप मात्र... किले 
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बह हृद़लापूवेक यह माज़ने लगा का कि जो कुछ होता है वह 
आत्मा के कर्म का ही फल है। . 


आत्मा को कर्ता सानने वाले भरतःमें और सी बहुत फे प्से- . 
कक हि गीता में भीकृष्ण ने अजन को,फऐसा दी 
या था-- 


रद्घरेदास्मसास्मानं, नात्मानमकसादयेव । 
सौबारमसों बन्धुरास्मैव रिपुरात्मन: ॥ 


अथोतव--है अजुन! अपने आंत्माके द्वारा ही आत्मा का उद्घार 
करो। आत्मा ही अपना बन्धु और आत्मां दी अपना रिपु है। 


गीता के इस उद्धरण से आ्राप लोग सममे गये होंगे कि महावीरे 
प्रभु के उपदेश में और श्रीकृष्ण के उपदेश में कितनी समानता है| 
अप्पा कत्ता विकत्ता यः का उपदेश “डद्रेदात्मनाश्मानं ' से बिलकुल 
मिलवा-जुलता है । 


इस सिद्धास्त के विरुद्ध होभहार को क्तों मातने पर हमारे 
सामने ऐसे अनेक प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं, जिनका निराकरण नहीं 
किया जा सकता । उदाहरण के किए, कल्पनों कीजिए एक लड़कों 
स्कूल में पढ़ने जाता है। प्रश्न यह है कि उसे पढ़ाने-लिखाने, प्रश्नोत्तर 
करने आदि की क्या आवश्यकता हे? मंथिक्टबेलता का मत मान लेने 
पर इस माथापथी की कुछ जी उपयोगिता नहीं रह जाती । अगर 
लड़का विद्वान दोना है तो वह मवितेज्युतां के अनुसार स्वयं विद्वोने 
हो जायंगां। पर लोकव्यवद्दार में हंस इससे संजथा विपरीत देखते 
हैं। शिक्षक लड़के को पढ़ाता हैऔरें लेडकां स्वय॑ पुशेषार्थ करता'है 
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तद् वद पढु-लिख कर विदान बनता.है।. अगर शिक्षक और शिष्य 
दोनों उद्योग करना छोड़ दें और होनद्वार के भरोसे. बेठे रहें तो परि- 
खाम क्या आयगा, यह सममने में कठिनाई नहीं हो सकती । इससे 
यहीं परिणाम निकलता है कि कर्ता के बिना कर्म होना शक्य नहीं है 
मिट्टी में पड़ा जन जाने की शक्ति अवश्य है, पर कमार के बिना घड़ां 
बन नहीं सकता। भवितव्यता पर निर्भर रह कर अगर बहिनें चृल्हे 
के पास आटा रख दें तो रोटी बन सकती है ? मैं सममता हूँ, भवितः 
वज्यता के भरोसे बेठ कर सारा संसार यदि चार दिन के लिए अपना 
अपना उद्योग छोड़ दे तो संसार की ऐसी दुगंति हो कि जिसका 
ठिकाना न रहे । संसार में घोर दाहाकार सच जायगा। इस प्रकार 
भवितव्यता का सिद्धान्त अपने आपमें पोच ही नहीं है बरन वह 
मानबसमाज की उद्योगशीलता में बड़ा रोड़ा है और लोगों को निक- 
म्मा एवं आलसी बनाने वाला है। यही सब सोच कर सकडाल ने 
भगवान्‌ मद्दावीर का सिद्धान्त भक्तिपू्वंक स्वीकार कर लिया। 


ज्यों ही गोशालक सकडाल के पास पहुँचा, सकडाल ने समझ 
लिया कि मेरे यह पूर्वंगुरु फिर अपना सिद्धान्त मनवाने आये हैं । 
सकडाल ने गोशाजलक की तरफ से मंह फेर लिया । उसके ल्लक्लाट पर 
सल्त पड़ गये। गोशालक भूख तो था नहीं | बह बड़ा बुद्धिमान और 
विचज्षण था । बह सकड़ाल का अभिप्राय ताड़ गया। 


... मित्रो)! अद विधारणीय है कि गोशाल्क सकडाल का पूबंगुरु 
था। फिर उसने अपने पुराने शुद्ध के प्रति ऐसा व्यवद्दार क्यों किया ९ 
इसका कारण यह है कि सकदाक को विश्वास हो गया था कि गोशा- 
ख़क का सिद्धान्त मेरे लिए और जगत्‌ के लिए अकल्याणकारी है। 
ऐसे सिद्धान्तवादी के प्रति बिजय-भक्ति प्रदर्शित करना उसके सिद्धान्त 
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को माल देना हे | इससे बढ़े अनर्थ की संभावना रहती है । गोशालक 
के अति सकझाल के इस व्यवहार का यही कारण था ! इसी: फा सोम 
असह्योग है ह 


जिस प्रकार ध्म-सिद्धान्त के लिए मलुष्य को असहयोग करना 
आवश्यक है, उसी प्रकार लौंकिफ नीतिमय ज्यवद्दारों में अगर राज्य- 
शासन की ओर से अन्याय मिलता हो तो ऐसी दशा में राज्यमक्ति- 
ब सबविलय असहकार--असहयोग--करना भजा का मुख्य धर्म 
हे। बह प्रजा नपंसक है जो चुपचाप अन्याय को सहन कर लेती है 
ओर उसके विरुद्ध चू' वक नहीं करती । ऐसी प्रजा अपना डी नाश 
नहीं करती परन्तु उस राजा के नाश का भी हेतु बन जाती है, जिस . 
- की वह प्रजा है। जिस प्रजा में अन्याय के पूर्श प्रतीकार का सामथ्ये 
नहीं है उसे कम से कम इतना तो प्रकट कर ही देना चांदिए कि 
अमुक कानून या कार्य हमारे लिए हितकर नहीं है और हम उसे 
नापसंद करते हैं । 


प्रजा को विगाड़ना राजनीति नहीं है। राजा वही कहलाता है 
जो प्रजा की सुव्यवस्था करे | जो राजा श्रजा की सुज्यवस्था नहीं 
करता और प्रजा को कुण्यसनों में डालता है, जो अपनी आमदनी 
बढ़ाने के लिए आबकारी जैसे प्रजा के स्वास्थ्य क्रो नष्ट करने वाले 
विभाग स्थापित करता है, फिर भी प्रजा अगर चुपचाप बेठी रहती है 
तो सममला चादिए बह प्रजा कायर है। 


प्रजा के द्ित का नाश करने वाली बातें कानून के द्वारा न रोकने 
वाला राजा, राजा कदलाने है 


राजा के भय से अपकारक रूनून को शिरोधायं करना पसे का 
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अऋषमाज करना है । धमेवीर पुरुष राजा क॑ अपकारक कानून को डी 
नहीं ठुकराता, पर राजा और प्रजा क्रे किसी खास भाग द्वारा 
भी अगर कोई ऐसा कानून बनाया गया हो तो उसे भी उखाड़ फेंकने 
की हिम्मत रखता है । 


कोणिक राजा द्वारा हार और हाथी लेने पर चेडा-आवक ने क्या 
किया था , जरा इस पर दृष्टि डालिए। उसने राज़ा और राज्य के 
विरुद्ध इस अन्याय का प्रतीकार करने के लिए लड़ाई छेड़ दी। धममे- 
बीर धोथी शान्ति पसन्द नहीं करते । वे जानते हैं, थोथी शान्ति से 
सत्य का खून होता है । 


प्रायः आजकल के श्रावक थोथी शान्ति के हिमायती होते हैं। 
अरे कददी लड़ाई हो जायगो, दंगा मच जञायगा, लोग अपने विरुद्ध 
हो जएऐेंगे, ऐसा दो जायगा, बैसा हो जायगा, हमें तो चुप्पी साध लेना 
चाहिए., बिगाड़ हो तो अपना क्या, सुधार हो तो अपना क्या, 
इत्यादि कहा करते हैं। यह उनकी वास्तविक शान्तिप्रियता नहीं है । 
यह शान्ति का ढोंग है और अन्दर धधकती हुईं आग फेलने में 
सहायक होना है । 


सम्भव है, आप मेरी बात का रहस्य न समके हों । यदि ऐसा 

ही हो तो यह दोष आपका नहीं, मेरा है, क्योंकि मेरो तपस्या 

अब तक इतनी निबेल है कि, में आप्रको सममाने में असमर्थ हो 
जाता हूँ। हे 


मेरे कथन का आशय यह है कि मनुष्य को हर हालत में सत्य 
का पालन करना चाहिए। सत्य का पालन न करने वाले के काये, 
चाहे थे कैसे ही हों, नाटक के सदृश हैं। सत्य का पालन करने के 


विलय संप्यो, |... अकइर वल्यासओ ककोच शक...) 


मम 


लिए आपको चाहिए कि अगर अुकक में कोई पॉलिसी नर्जर आती हो 
तो मुझ से अलग रहें और मुमे चेतावें | ऐसा म करने से. साधु: थी 
असाधु बन जाता है । सत्य के बिना कभी कोई वस्तु टिक नहीं 
सकती | अरंणक के जहाज में हजारों ऑदमी बैठे थे। वेषता ने 
कंदां--तू श्रसत्य बोल, मंहीं तो जहाज उलेंटता हैं।' पर अरणक 
अटल रहा। वह असंत्य न थोला । अगंर अरंणेक असत्य थोलतां 
तो जद्दाज़ टिके सकता था ' सत्य ही के प्रमाँच से अदाज बचा था । 


सारी राजगृही नगरी सुदर्शन पर हँसती थी, पर सुदर्शन ने 
किसी की परवाह न की । उसे सत्य पर भरोसा था और सम्यमुन ही 
सत्य की बिजय हुई । सुदर्शन पर हँसने वालों को अपने ही ऊपर 
हँसने का अवसर आते देर न लगी । ह 


कौरबों और पाण्डबों के युद्ध में महाविचक्तण भीष्म और द्रोण 
आदि दुर्योधन की तरफ थे । बे जानते थे कि दुर्योधन का पक्त न्‍्याय- 
संगत नहीं है और युविष्ठिर न्‍्याय-पक्ष पर है। पर बे लोग दुर्योधन 
का अन्न खाते थे, इसलिए उसके विरुद्ध शत्र उठाना अनुचित समझते 
थे। फिर भी उन्होंने अपने हृदय के भांवः स्पष्ट रूप से बिना हिच- 
किचाहट दुर्योधन के आगे प्रकट कर दिये ! 


मैं यह अभी कह चुका हूँ कि अन्याय के प्रति असहयोग न 
करने से बड़ा भारी अनथ हो जाता है। . इस कथन की पुष्टि के लिए 
महाभारत के युद्ध पर ही दृष्टि डालिए। अगर भीष्म और द्रोण आदि 
महारधियों ने कौरवों से असहयोग कर दिया होता तो इतना भीषण 
रक्तपात म होता और “इस देश के अथःपतन का श्रीगणेश भी ने 
होता | श्रन्याय से: अंसडइयोग न करने के कारण रक्त की नदियाँ बहीं 
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और देश को इतनी भीषण क्षति पहुँची कि सदियों ब्यवीत दोजाने पर 
भी वह सेमल न सका ! 


कौन-सा कार्य नन्‍्यायसंगत है और कौन-सा अन्याययुक्त है. 
किस कानून से प्रजा के कल्याण की संभावना है और किससे 
अकल्याण की, यद्द बात प्रत्येक मनुष्य नहीं समझ सकता। समम 
दारों को चाहिए कि बे प्रजा को इस बात का ज्ञान कराएँ | जो व्यक्ति 
समय-समय पर प्रजा को अपनी भलांई-बुराई का ज्ञान कराते रहते हैं 
ओर बुराई से हटाकर भलाई की ओर ले जाते हैं, जो जनता का पथ- 
प्रदशेन करते हुए स्वयं आगे-आगे इस पथ पर चलते हैं, उन्हें जनता 
अपना पूज्य नेता मानती है और उन्हें श्रेष्ठ पुरुष मान कर उनके 
पीछे-पीछे चलती है । गीता में कद्दा है-- 


यददाचरति अष्टस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्प्रमाणं कुरते जोकस्तदनुकत्तते ॥ 


मित्रो ! सकडाल, जाति का कंभार होने पर भी श्रेष्ठ पुरुषों में 
गिना जाता था। अगर बह गोशालक के सिद्धान्तों से असहयोग न 
करता तो दूसरे भोले लोग इस सिद्धान्त के आगे सिर झुका देते और 
अकमंण्य बन जाते । 


आप स्वयं विचार कीजिए कि कत्ता को भूल जाने से क्या काम 
चल सकता है ९ सिफ होनहार के भरोसे बैठे रहने से कोई काम बन 
सकता है ? मैं अभी कह चुका हूँ कि होनहार के भरोसे रोटी बनाने 
का काम दो चार रोज के लिए भी श्रगर यह बहिनें स्थगित कर- दृ 
तो कैसी स्थिति उत्पन्न द्वो जाय ? होनहार पर निर्भर रहकर अगर 
पुरुष एक दिन भी वद्ध धारण न करें तो कैसी बीते ? नंगा रहने के 
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लिए किसे दंड दिया जा सकता है. ? जब होनहार को ही स्वीकार कर 
लिया तो किसी भी अपराध का कर्त्ता कोई मनुष्य नहीं ठहरता । 


नियतिबादी के सामने कोई डंडा लेकर खड़ा हो जाय और उससे 
पूछे--बताओ, यह डंडा तुम्हारे सिर पर पड़ेगा या कमर पर ? बह 
क्यां उत्तर देगा ? यही कि जहाँ ठुम मारना चाहोगे वहीं ! इससे क्या 
यह मतलब न निकला कि नियति ( होनहार ) कर्ता नहीं है.। जहाँ 
मारने वाला मारना चाहेगा वहीं डंडा पड़ेगा, इससे सिद्ध हुआ कि 
होनहार मारने वाले के हाथ में है । 


आप लोग महावीर के शिष्य होकर भी कहाँ तक कहते रहोगे 
कि-- हम क्या करें ? हमारे हाथ में क्य है ? जो वुछ होना है बह 
तो होकर ही रहेगा ।” कभी आप काल -पर उत्तरदायित्व थोप देते 
हैं-- 'क्या करें, समय ही ऐसा आ गया है ! “और कभी स्वभ्वव का 
रोना रोने लगते हैं--लाचारी है, इसका स्वभाव ही ऐसा पड़ गया 
है!” खेद ! आप महावीर के अनुयायी होकर जड़ पर जबाबदारी 
डालते हैं! भूल होती है आपकी और जबाबदारी डाली जाती है जड़ 
पर । यह कैसी उल्टी समम है ? आप यह क्यों नहीं कहते कि दोष 
हमारा है। हम स्वयं ऐसे हैं ! 


जो मनुष्य। अपना दोष स्वीकार कर लेता है उसकी श्रात्मा 
बहुत ऊँची चढ़ जाती है! अपनी भूल बताने वाले को अपना गुरु 
सानो और भूलों का साहस के साथ निराकरण करो तो फिर देखना 
तुममें कितना चमत्कार आ जाता है। 


किसान वर्षा ऋतु आने पर खेत में हल न चलाये तो क्या 
मत लय खेती की को .> 
हू गा? अगर वह सोचने लगे कि खेती होनी हू, घान्य उपजना हू तो 
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कौन रोक सकता है ? अगर धान्य नहीं उपजता है तो मेरे प्रयज् करने 
पर भी नहीं उपजेगा। दोनों हालतों में मेरा प्रयत्न व्यर्थ है । जैसी 
होनहार होगी, वही होगा। तब काहे को अपने शरीर कां पसीना 
बहाऊँ ! 


इसी प्रकार जुलाहा भी द्ोनद्ारवादी बन कर बैठ रहे और 
जगत्‌ के समस्त कार्यकर्त्ता यही सोचने लगें तो जगत्‌ के ब्यवद्दार 
कितनी देर तक जारी रह सकेंगे? कहिए, इस सिद्धान्त से संसार का 
काम चल सकता है ? ' 


“नहीं चल सकता ? 


इस सिद्धान्त को मान कर जनता कहीं अकर्मण्य न बन जाय, 
यह सोचकर सकडाल को गोशालक के साथ असहयोग करना पड़ा। 
महावीर का सिद्धान्त उसे रुचिकर और हितकर प्रतीत हुआ। 
महाबीर पुरुषाथ वादी थे । वे आत्मा को कर्ता मानते थे । 


मित्रो ! सकडाल ने अन्याय से असहयोग कर दिखाया | सक- 
डाल जाति का क॒भार था। मिट्री के वत्तेनों की ४०० दुकानों का मालिक 
था। तीन करोड़ स्वश-मोहरों का अधिपति और दस हजार गायों 
का प्रतिपालक था। बह सदा नीतिपूण व्यवहार का ध्यान रखता था| 


गोशालक के प्रति असहयोग करके भी सकडाल ने अपनी 
सभ्यता नहीं गेंबाई । गोशालक़ के जाने पर वह उठा नहीं, इसका 
कारण यह था कि गोशाज़्क अपने सिद्धान्त का प्रतिनिधित्व करने 
गया था। उस समय उसका “मिशन”, अपने सिद्धान्त को स्वीकार 
कराना था। सच्चा असहयोगी किसी ब्यक्ति-विशेष की अवज्ञा नहीं 
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करता । किसी व्यक्ति के प्रति उसके हृदय में घृणा या द्वेष का भाव 
नहीं होता । असहयोगी अपनी सम्पूण शक्ति लगाकर अन्याय का 
प्रतीकार करता है और अन्यायी को सहयोग न देना भी अन्याय के 
प्रवीकार के अनेक रूपों में से एक रूप है। असहयोग प्रत्येक मनुष्य 
का न्‍्यायसंगत अधिकार है, यदि उसकी सब शर्तें यथोचित रूप में 
पालन की जाएँ | 


सकडाल के असहयोग के कारण गोशालक को निराश दोना 
पड़ा। वह भगवान महावीर के सिद्धान्त पर अटल और श्रचल 
रहा । | ' 


यहाँ बैठे हुए भाइयों में शायद ही कोई होनहारबादी होगा। पर 
ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो कहा करते हैं--“भगवान करते हैं. सो 
होता है । उनकी मान्यता यह है कि हमारे किये कुछ नहीं होता । हम 
नाचीज़ हैं | हम भगवान के हाथ की कठपुतली हैं | वह जैसा नचांतां 
है, हमें नाचना पड़ता है 


में कहता हूँ, भाइयो ! इस श्रम को दूर कर दो | इससे तुम्हारे 
विकास में, तुम्हारी क्षमता में ओर तुम्हारे पुरुषाथ में ब्राधा पड़ती है । 
इस भ्रम के कारण तुम्हारी स्वातन्त्रय-भावना दब गई है। गीता कों 
देखो । बह कहती है-- 


न कत स्व न कर्माणि, क्ोकस्य सूजति प्रभुः । 
न कर्म फलसंयोग॑ स्वभावस्थु प्रवत्तते || 


परमात्मा किसी मनुष्य का # कत्‌ त्व बनाता है, न कमे। न वह 


२३६ ] अवाइर-फिरदशायक्षी -तृतीय भाग [ सत्याग्रह 


कर्ता को कर्मफल देने की व्यवस्था ही करता है। यह सब माया 
करती है | 


जैन भाई भी अन्धविश्वास से दूर नहीं हैं। वे भी क्या करें 
महाराज, कर्मों की गति !' क॒द् कर अपना सारा दोष कर्मों के सिर 
मढ़ देते हैं, मानो कर्म बिना किये हुए ही उन्हें फल देने आ टूटे हैं। 
स्वयं कुछ करने वाले ही नहीं हैं । 


मित्रो ' आज गोशाला दिखाई नहीं देता, पर उसका उपदेश 
गोशालक का सूक्तम रूप धांरण करके आपके समाज में घूम रहा है । 
उसके कारण आप अपनी उद्योगशीलता को भूल रहे हैं । आपने 
अपनी क्षमता की ओर से दृष्टि फेरली है। आप अपने आपको 
अकिंचित्कर मान बेंठे हैं। यह दीनता का भाव दूर करो। अपनी 
असीम शक्ति को पदचानो | सच्चे बीरभक हो तो अपने को करत्ता-- 
कार्येक्षम मान कर कल्याणमाग्ग के पथिक बनो । 


किसी भी दूसरे की शक्ति पर निर्भर न बनो। सम लो, तुम्हारी 
एक मु;; में स्त्रगे हे, दूपरो में नरक है। तुम्हारी एक भुजा में अनंत 
संसार है और दूसरी भुजा में अनन्त मंगलमयी मुक्ति है तुम्हारी 
एक दृष्टि में घोर पाप है और दूसरी दृष्टि में पुएप का अक्षय भंडार 
भरा है । तुम निसर्ग की समस्त शक्तियों के म्वामी हो, कोई भी शक्ति 
तुम्हारी स्वामिनी नहीं है। तुम भाग्य के खिलौना नहीं हो, बरन 
भाग्य के निमोता हो। आज का तुम्दारा पुरुषाथ कल भाग्य बन कर 
दास की भाँति, तुम्हारा सद्दायक दोगा। इस लिए ऐ मानव ! 
कायरता छोड़ दे। अपने ऊपर भरोसा रख । तू सब कुछ है, दूसरा 
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कुछ नहीं है। तेरी क्षमता अ्रगाध है। देरी शक्ति असीम है। तू 
समर्थ है। तू विधाता है। तू त्रद्मा है। तू शंकर है। तू महावीर 
है। तू बुद्ध हे । 


भीनासर 
२०७०-६१ १--२७. 





०० ००००००००० ७. 


७० ५७०१०००+ ००० 


झ्ाशीवाद 
फ्फ्रेब्4€ी 


[ सर मनु भाई मेहता, जो बड़ौदा स्टेट और बीकानेर स्टेट के 
प्रधानसन्त्री पद पर रहकर अच्छी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं और जो 
आजकल ग्वालियर रियासत के प्रधानमन्त्री पद को सुशोभित कर 
रहे हैं, श्राचाय महाराज के अनुरागियों में स एक हैं। आचाय 
महाराज के उपदेशों से प्रभावित द्वोकर आप उनके अनुरागी हुए। 
आचाय महाराज जब बीकानेर या आस-पास-भीनासर आदि 
विराजमान होते थे, तब सर मेहता अक्सर उपदेश-श्रव॒श का लाभ 
लेते थे । 

लन्दन में हुई पहली गोलमेज कान्फ्रेंस में सम्मिलित होने के 
लिए सर मनु भाई जब विलायत जाने लगे तब आप आचाय महा- 
राज के दशेनाथे आये थे। उस समय आचाय महाराज ने जो 
प्रभावशाली उपदेश दिया था वह सभी के लिए उपयोगी है श्तः 
उसका सार यहाँ दिया जाता है। ] 
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गायकवाड़ सरकार के पूर्वकालीन तथा बीक्रानेर सरकार के 
बत्तेमानकालीन प्रधान सर मनु भाई मेहला ! और उदयपुर सरकार 
के पूवेकालीन प्रधान राजेश्री कोठारी बलबन्ससिंदजी ! तथा समस्त 
सज्नगगा ! ह 


आज मेरा और सर मनु भाई मेहता का यहू मिलन एक 

महत्वपूर्ण अवसर पर हो रहा है; अतरव यह मिलन भी महत्वपूण 

। सर मेहता विल्ायत का प्रवास करन वाले हैं, और जैसा कि 
बतलाया गया है, शायद्‌ आज ही रवाना हो जाएँगे । आप लोगों 
को यह विदित होगा कि मेह्ताजी का यह प्रवास न तो अपने किसी 
निजी प्रयोजन के लिए है और न बीकानेर सरकार के किसी काये के 
लिए | आज जो विकट समस्या, न केवल भारतवप के किन्तु सारे 
संसार के सामने उपस्थित है, उसको हल करने में अपना योग देने ये 
जा रहे हैं| दूसरे शब्दों में, व भारतवर्ष के भाग्य का निपटारा करने 
के लिए इंग्लेण्ड जा रहे हैं । 


दीवान साहब अधिकार-सम्पन्न व्यक्ति हैं | इस यात्रा के प्रसंग 
पर सभी लोग अपनी-अपनी मर्यादा के अनुस्मर उनकी यात्रा के प्रति 
शुभ-कामना ग्रकट करेंगे । में भी साधुत्व की मर्यादा के अनुसार 
आपके शुभ उद्देश्यों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूँ । मैं अक्रिंचन 
अनगार उन्हें जो भेंट दे सकता हूँ, बह उपदेश रूप ही है। साधुओं 
पर भी राजा का उपकार हूँ और उस उपकार से उऋण होन का 
उपदेश ही एकमात्र उनके पास उपाय है । 


साधुओं के जीवन और धम की रक्ता में पाँच बम्तुएँ सहायक 
होती हैं | इन पाँच के बिना साघथुओं का जीवन एवं घमं टिकना 
कठिन है इनमें तीसरा सहायक राजा माना गया है । 
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पजन्य हव भूतानासाघारः प्रथिवीपत्तिः । 
विकल्लेअपि हि पर्जन्ये जीम्यते न तु भूपतो ॥ 
राजाज्र्य जगवो बृद्धदँंतु॒वृ'द्वामिसंगतः । 
नयनानन्दजननः, शशाहु इव वारिधि: ॥ 
इन काव्यों का अर्थ गम्भीर है । इनकी विशद व्याख्या करने 
का समय नहीं है | अतएब संक्षेप में यही समझ लीजिए कि राज्ञाओं 
द्वारा धर्म की रक्षा हुई है। राजा द्वारा देश को स्वतन्त्रता की रक्ता 
होती है, प्रजा में शान्ति, सुव्यवस्था और अमन-चैन कायम किया 
जाता है, तभी धम की प्रवृत्ति होती है। जहाँ परतन्त्रता है, जहाँ 
अराजकता है और जहाँ परतन्त्रताजन्य हाह्कार मचा द्वोता हैं, 
वहाँ धमं को कौन पूछता है ? 


हिन्दू-शास्त्र में धम की रक्षा का रहस्य संक्षेप में कहा है :-- 
यदा यदा हि धम्मस्य ग्लानिभेवति भारत ! 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सजास्यहम्‌ ॥ 


हिन्दू शास्त्रों के अनुसार, जब अधमे बढ़ जाता है, अधम के 
बढ़ जाने से धर्म का ह्वास हो जाता है, तब धर्म की रक्षां के लिए 
ईश्वर अवतार लेता है | तात्पर्य यह है कि किसी महान्‌ शक्ति के 
सहयोग बिना धर्म की रक्षा नहीं होती | एक प्रसिद्ध जैनाचाय ने भी 
कह्दा है :-- 
भ धर्मों भाम्मिकेजिना 
अर्थात्‌ धर्मात्माओं के त्रिना मं की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती । 


सर मेहता की यह चौथी अवस्था संन्यास के योग्य है, मगर 
एक कर्मयोगी संन्‍्यासी का जो कत्तंव्य है, वे वही कर रहे हैं। इसी 
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कारण सर मंनु भाई वृद्धोंवस्था में भी अपने अनुभव को उस काय में 
लगा रहे हैं, जिसके लिए आप विलायत जा रहे हैं। सर मेहता को 
धर्म की रक्षा करने का यह अपूर्थ अदसर मिला है + 


सर मनु भाई यद्यपि अनमभिन्न नहीं हैं, तथापि मैं इस अ्रवसर 
पर खास तौर पर यह स्मरण करा देना चाहते हैं कि धर्म को लक्ष्य 
बनाकर जो निर्णय किया जाता है बही निर्णय जगत्‌ के लिए आशी- 
बांद रूप हो सकता है । घ्म की व्याख्या ही यह है कि वह मंगलमय- 
कल्याणकारी हो । 'धम्मो मंगलमुक्षिट् ।' अर्थात्‌ जो उत्कृष्ट मंगलकारी 
हो बही धर्म है। 


कोई यह न सोचे .कि धर्म किसी व्यक्ति का ही हो सकता हैं। 
गउण्ड टेबिल्ल कॉन्फ्रेंस में, जिसके लिए मेहताजी जा रहे हैं, धर्म का 
प्रश्न ही क्या है ? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि गुलाम और अत्या- 
चार-पीड़ित प्रज्ञा में वास्तविक धर्म का विकास नहीं होता, इसलिए 
धार्मिक-विकास के लिए स्वातन्त्रय अनिवाय है श्रोर इसी समस्या 
का समाधान करने के लिए लन्दन में कान्फ्रेंस की जा रही है । 


ह हे पुरुष शान्तिपूबंक विचार करके सब की शान्ति का उपाय 
करते हैं । 


जिस निर्णय से बहुजन-समाज का कल्याण होता है, वही धर्म 
का निर्णय कहलाता है। 'महाजनो येन गतः स पन्‍्था:” श्र्थात्‌ श्रेष्ठ 
पुरुष जिस मांगे पर चलते हैं, जो नि्य करते हैं, बह निर्यय सभी 
को मान्य होता है । श्रेष्ठ पुरुष अपने उत्तरवायित्व का भलीभोंति 
ध्यान रखते हैं और गम्भीर सोच-बिचार करके, धर्म और नीति को 
सांर्सनें रखकर ऐसा निशेय करते हैं. जिसे सर्व-साधारण मान्य करते 
हैं और जिससे सब का कल्याण होता है। इस अपेक्षा से समाज- 
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व्यवस्था की रचना करने वालों को इश्वर का दर्जा दिया गया है। 
जन-कल्याण के लिए नीति-मर्यादा का विधान करने वालों को अगर 
“बिघाता' या 'मनु” का पद्‌ दिया जाय तो इसमें श्रनौचित्य भी क्या है? 


सर भनु भाई यद्यपि स्वयं विवेकशील हैं, बुद्धिमान हैं, तथापि 
हम परमात्मा से प्राथना करते हैं कि उन्हें ऐसी सदूबुद्धि प्राप्त हो, 
जिससे वे सत्य के पथ पर डटे रहें | नाजुक से नाजुक प्रसंग उप- 
स्थित होने पर भी वे सत्य से इस्ज-मात्र भी विचलित न हों। सत्य 
एक इश्वरीय शक्ति है जो विजयिनी हुए ब्रिना नहीं रह सकती। चाहे 
सारा संसार उलट-पलट हो जाय मगर सत्य अटल रहेगा | सत्य को 
कोई बदल नहीं सकता । प्रत्येक मनुष्य की जीवन-लीला एक दिन 
समाप्त हो जायगी, ऐश्वर्य बिखर जायगा, परन्तु सत्य की सेवा के 
लिए किया गया उत्सग अमर रहेगा | सत्य पर अटल रहने बालों का 
वैभव दी स्थायी रहेगा । 


साधु के नाते मैं सर मनु भाई को यही डपदेश देना चाहता हूँ 
कि दूसरे के असत्यमय विचारों के प्रभाव से दूर रद्द कर, शुद्ध 
मस्तिष्क से सत्य विचार करना और चाहे विश्व को समस्त शक्ति 
संगठित होकर विरोध में खड़ी हो तब भी अपने सत्य को न छोड़ना । 
किसी के असत्य विचारों की परछाई. अपने ऊपर न पड़ने देना। 
शाक्नानुसार और अपने अन्तरतर के संकेत के अनुसार जो सत्य है, 
उसी को विजयी बनाना बुद्धिमान्‌ का कर्तव्य है और सत्य की 
विजय में दी सश्या कल्याण है। 


इश्वरीय कार्यों में बुद्धि को स्व॒लन्त्र रकला जाता है या परतंत्र ? 
यह एक विवारणीय प्रश्न है। परतन्त्र बुद्धि से जो काम कियय जांता 
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है उसके विषय में, थोड़े से शब्रों में कुड नहों कदा जा सकता । 
तथापि इस ओर संकेत्त-सा कर देना आवश्यक है । 


यद्यपि काय की सहायता के लिए प्रत्येक व्यक्ति कानून-कायदा 
बहुजन-समाज आदि का आश्रय लेता है, लेकिन यद्द सब्र है 
परतंत्रता । प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का पुत्र है | प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि है 
और प्रत्येक की बुद्धि में जागृति है। जिसने सांसारिक लाभ के लोभ 
से बुद्धि की जागृति पर पर्दा डाल दिया है उसकी बुद्धि की शक्ति 
अवश्य छिप गई है, मगर जिसने स्वार्थ का पर्दा अपनी बुद्धि पर से 
हटा दिया दै, वह तुच्छ से तुच्छ आत्मा भी महान्‌ बन गया है। 
इसके लिए अनेक प्रमाण मौजूद हैं | इसी निःस्वाथ विचार-शक्ति के 
प्रभाव से बाल्मीकि और प्रभव चोर महर्षि के पद पर पहुँचे थे। 
इस लिए स्वार्थ के किवाइ लगा कर उस विचारशक्ति को रोक देना 
उचित नहीं है । अपनी बुद्धि को, अपनी विचार-शक्ति को सब प्रकार 
के हर से दूर रख कर जो निर्णय किया जाता है बही उत्तम 
होता है | 


जब आदमी को अपनी स्वतन्त्र बुद्धि से काम करना है तो 
उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए ? उसका लद्बय ऐसा होना चाहिए 
जिसे आदश मान कर सब लोग अपना काम कर सके । जहाज में 
बैठे हुए लोगों की दृष्टि भू पर रहती है, उसी प्रकार ऐसे लोगों को भी 
अपना लक्ष्यबिन्दु भूसा बना लेना चाहिए। उस लक्ष्यबिन्दु के 
सम्बन्ध में भी कुछ शब्द कट्द देना उचित प्रतीत होता है । 


जीवन-व्यवद्टार के साधारण कार्य, जैसे खाना-पीना, चलना- 
.फिरना आदि झ्ञानी भी करते हैं और अश्ञानी भी करते हैं। कार्यों में 
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इस प्रकार समानता होने पर भी बड़ा भेद रहता है। अज्ञानी पुरुष 
अज्ञान-पूवेक, बिना किसी विशेष उद्देश्य के काय करता है जब्रकि झ्ञानी 
पुरुष जीवन का छोटे-से-छोटा और बड़े से बड़ा व्यवद्ार गम्भीर 
ध्येय से निष्काम भावना से. वासनाहीन होकर यज्ञ के लिए करता 
है | शासत्रकारों ने यज्ञ के लिए काम करना पाप नहीं माना है। मगर 
प्रश्न यह है कि वास्तविक यज्ञ किसे कदना चाहिए ? लोगों ने नाना 
प्रकार के दिंसात्मक कृत्य करने और अप्रि में घो हो मने को ही यज्ञ 
मान लिया है। सगर यज्ञ के सम्बन्ध में गीता में कदा है :-- 


द्रष्ययश/स्तपोयशा, योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च, यतयः शंसितवताः ॥ 
-अआ० ४ छो० श८ 


यक्ष अनेक प्रकार के होते हैं। अगर किसी को द्रव्य-यज्ञ 
करना है तो धन पर से अपनी सत्ता उठा ले ओर कहे 'इदं न मम 
अर्थात्‌ यह मेरा नहों है । बस, यज्ञ हो गया । 


संसार में जो गड़बड़ी मची हुई हे उसका मूल कारण संग्रह- 
बुद्धि है। संप्रद-बुद्धि से संग्रहशीलता उत्पन्न हुई और संभहशीलता 
ने समाज में बैषम्य का विष पैदा कर दिया | इस वैषम्य ने आज 
समाज की शान्ति का सबंनाश कर दिया है। इस विषमता का एक 
सफल उपाय है--यश्ञ करना । अगर लोग अपने द्रव्य का यज्ञ कर 
डालें--'इदं न मम! कद कर उसका उत्सग कर दें तो सारी गढ़बढ़ 
आज ही शान्त हो जायेगी । 


द्रव्य-यज्ञ के पश्चात्‌ तपोयज्ञ आता है| तप करना उतना कठिन 
नहीं है, जितना तप का यज्ञ करना कठित है | बहुत्र-से लोग हैं जो 
तप करते हैं परन्तु उनकी. उससे अमुकः फल प्राप्त करने की आकाँसा 


द्धिय-सदेन्श ) जमदर-कियायकी-जतृतीष मारा [ २९४ 
बनी रहती है। इस प्रकार आकांक्षा वाला ठप एक प्रकार का 

बन जाता है । वह ठप यश्ञ-रूप नहीं बन पाता । तप्र ऋुरके 

कल की कामना न करे और “इदं न मम कह कर उसका ' अ 

तो तप अधिक फल्दायक होता है । 


मैं सर मनु भाई मेहता को सम्मति देता हूँ कि वे अपने 
प्रधानसन्त्री के अधिकारों का भी यज्ञ कर दें । 


मेरा तात्पय यह है कि अगर सच्चे कल्याण की चाहना है तो 
सब वस्तुओ्नों पर से अपना ममत्व हटा लो । 'यह मेरा है” इस बुद्धि 
से दी पाप की उत्पत्ति दोतो है। इस दुबंद्धि के कारण ही लोग 
इश्वर का अस्तित्व भूले हुए हैं। 'इदू न सम' कह कर अपने स्वस्थ 
का यज्ञ कर देने से अद्दंकार का बिलये हो जाबगा और आत्मा में 
अपूब आभा का उदय होगा । 


वे योगी, जो यज्ञ नहीं करते, उपहास के पात्र बनते हैं। 
योगियों ! अपना किया हुआ स्वाध्याय, प्राप्त किया हुआ विविध 
भाषाओं का ज्ञान और आचरित तप आदि समस्त अनुष्ठान इश्वर 
को समर्पित कर दो | अगर तुमने सभी कुछ इंश्वर को श्रपिंत कर 
दिया तो तुम्दारे सिर का बोफा हल्का हो जायगा। कामनाएँ तुम्हें 
सता न सकेंगी । बुद्धि सम्भीर होगी । अपना कुछ सत रकखो । किसी 
दस्तु को अपनी बनाई नहीं कि पाप ने आकर घेरा नहीं । 


माइयो, आप सव लोग भी हृदय में ऐसी भावना भाइए कि 
सर मनु भाऊे मेहता को ऐसी शक्ति प्राप्त हो कि वे इंग्लेण्ड जाकर 
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गोल-मेज-कान्फ्रेंस में अपने सम्पूर्ण साहस का परिचय दें। मेरी 
हार्दिक भावना है कि सब प्राणी कल्याण के भाजन बनें । 


अन्त में मेरा आशीवांद है कि आपकी भावना सदा ७मंमयी 
९ छा रन 
बनी रहे और धर्भावना के ढरा आप यशस्वी और पूर्ण सफल बनें | 


स््तीदि७ ० #; 
फट पप्ा 





०्क 





झल्पारम्म-महारम्म 


++--आभ००्कर्े 20मीलिकर-- 


वैश्य का कत्तेब्य संग्रह करना हो सकता है परन्तु वह संग्रह 
स्वार्थमय परिग्नह नहीं बन जाना चाहिए । स्वाथमय परिप्नह देश को 
आबाद नहीं बर्बाद करता है । वेश्यों को न केवल समाज और देश 
की भलाई के लिए ही वरन अपनी आत्मिक उन्नति के लिए भी 'परि- 
अह से बचना चाहिए । परिग्रह मात्र ममत्व भावना बढ़ाने घाला है ! 
ओर वही आज़ादी (मोक्ष ) को रोकता है। अतएव परिप्रह को 
बढ़ाने के बदले घटाने का प्रयज्ञ करना चाहिए। जीवन-निर्वाह के 
लिए आवश्यक पदार्थों का परिमाण नियत करना चाहिए और शेष 
पदार्थों के प्रति अनासक्त रहना चाहिए। परिमाण नियत कर लेने 
से आत्मा को बड़ी शान्ति मिलती है । चित्त की व्याकुलता कम होती 
है और संयम की ओर रुचि दौड़ने लगती है। अतएव बुद्धिमान 
मनुष्य को इस बात का पूरा विचार होना चाहिए कि मैं अपनी 
आवश्यकता से अधिक संग्रह न करूँ | 
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एक विद्वान आविष्कारक ने बतलाया है कि प्रकृति उतना 
उत्पन्न करती है जितने से एक भी मनुष्य भूखा न मरे और नंगा न 
रहे । पर हाय | आज लाखों मनुष्य भूख के मारे मर रहे हैं। उन्हें 
तन ढेंकने को पूरा कपड़ा भी नसीब नहीं होता। मित्रो ! विचार 
करने से मालूम होगा कि इसका कारण लोगों की संग्रह-बुद्धि ही है । 
एक ओर अन्न के लिए तरसते हुए मनुष्य मर रहे हैं. और दूसरी 
तरफ आवश्यकता न होने पर भी जीवनोपयोगी वस्तुओं का संग्रह 
किया जाता है ! क्या इससे यह बात सिद्ध नहीं होती कि स्वार्थी 
मनुष्य, मनुष्य के घात का कारण बन रहा है ? 


कई लोग कहते हैं, सॉप मनुष्य का शत्रु है, क्यों कि बह उसे 
काट कर उसकी जीवनलीला समाप्र कर देता है। सिंह मनुष्य का 
शत्रु है, बहू उसे फाइकर खा जाता है। रोग फेलकर मनुष्यों का 
संहार करता है. इसलिए वह भी मनुष्य का शत्रु है । 


इन बेचारों के जबान नहीं है, अतएव मनुष्य चाहें सो आक्तेप 
उन पर कर सकते हैं। अगर उन्हें अपनी सफाई पेश करने की 
योग्यता मिली होती तो वे निडर होकर तेजस्वी भाषा में कह सकते हैं 
कि-- मनुष्यो ! इस जितने ऋर नहीं उतने ऋर तुम हो । तुम्हारी क्रूरता 
के आगे हमारी ऋरता किसी गिनती में द्वी नहीं है। सपे किसी को 
निष्कारण नहीं काटता। वह प्रायः आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही काटता 
है। और जब काटता है तो मीठा जहर चढ़ता है और जिसे जहर 
चढ़ता है वह मस्ती के साथ प्राशविसर्जन करता है। उसे प्रकट 
रूप में कुछ भी कष्ट अनुभव नहीं होता। पर मनुष्य, मनुष्य को 
किस बुरी तरह मारता है ? साँप और मनुष्य की तुलनाकरके देष्ो, 
कौन अधिक क्रूर है ! 


'५४५३५२९५०० 


दिव्य-सदेन्श ] जवाहर-फिस्शायस्ती-तृतीय भाग [ २५१ 

बहुत से भाई दुर्भिक्ष के समय अपने घर में इतना अधिक 
धान्य संग्रह कर लेते हैं कि उन्तके खाने पर भी समाप्र न हो । वे लोग 
अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का भी विनिमय नहीं करते । 
उनकी एक मात्र आकांक्षा यही रहती है कि धान्य जितना महँगा हो, 
उतना ही अच्छी । उनके मन में यही रटन रहती है कि पाँच सेर के 
बदले चार सेर का ओर चार सेर के बदले तीन सेर का धान्य हो तो 
बड़ी बात है। इस तृष्णा ने संसार को नरक बना डाला है। जिस 
घर में एक आदमी है बह अपने लिए पयाप्र संग्रह करे तो कोई मना 
नहीं कर सकता, जिस गृहस्थी में पाँच मनुष्य हों वे अपने योग्य 
उचित संग्रह करें तो किसी को क्या आपत्ति है? पर एक आदमी दस 
के योग्य संग्रह कर रक्‍्खे तो परिणाम क्‍या होगा ? न दूसरे शान्ति 
से रह सकेंगे और न वही । जब चारों तरफ़ दावानल सुलगेगा तो 
उसके बीच रहने बाला कोई एक शान्ति से कैसे बैठ सकेगा ? 


माता अपने बालक के लिए खाद्य सामग्री संचित कर रखती है 
ओर समय पर उसे खिलांकर प्रसन्नता का अनुभव करती है ओर 
बालक का पोषण भी । वैश्य का संग्रह ऐसा ही होना चाहिए । देश 
की प्रजा उसके लिए बालक के समान है । 


एक गाय को ४० पूले घास के एक साथ डाले गये । वह उन्हें 
खाती नहीं पैरों से रोंद-रोंद कर बिगड़ती है । वह घास न तो उसके 
काम आता है, न दूसरों के । गांय इस बात को सममती नहीं इस 
कारण उसके मालिक को सोचना चाहिए कि मैं गाय को उतने ही पूले 
डाल, जिससे गाय का काम चल जाय और घास नाहक खराब न 
हो। जो इस प्रकार की भ्रत्ति अपनी गिरस्ती में रक्‍खेगा उसे कोई 


पापी नहीं कहेगा । ह 


२४३] अंवाहर-किरणाव्जी-तृतीय साग [ चारु-चर्यन 

सित्रो ! आदर्श वैश्य संसार की मातां की तरहं संभ्रह करता है, 

जौंक की तरह नहीं । जो इस बात का ध्यान रखता है. वह दयालु, 

करुणाशील और धमोत्मा कहा जायगा, क्योंकि उप्तकी जीबिका धरम 
की जीविका है, अधम की नहीं 


वैश्य को किस प्रकार की आजीविका करनी चाहिए, यह एक 
विचारणोय प्रश्न है। आजीविका दो प्रकार को होती है--मूल- 
आजीविका और (२) उत्तर आजीविकां। खेतो करके अनाज या 
कपास उपजाना मूल आजीविका है और रुई, सूत या वद्ल का व्यापार 
करना उत्तर आजीविका है । 


आज कल मूल आजीविका के प्रति डचित आदरभाव दिखाई 
' नहीं देता । लेकिन मूल आजोबिका के श्रिना उत्तर आजीबिका टिक 
नहीं सकती | आप लोग खेती नहीं करते पर खेती से पैदा हुई रुई 
और कुस्टा आशि का व्यापार करते हैं। अगर किसान खेती करना 
छोड़ें दे लो आपका व्यापार किस आधार पर चलेगा? आपसे मिहनत 
का काम नहीं होता इसलिए आपने खेती करना महापाप का काम 
मान लिया है। मगर कभी यह भी बिचार किया है कि दृष्णा की 
अधिकता किसमें है ? जरा तुलना करके देखो कि खेती करने वालों 
ने कितनों को डुबाया है और दूसरे व्यापार करने वालों ने कितनों 
को ? गरीब किसान उतना असत्यमय ब्यबहार नहों करता जितना 
सांहूकार कहलाने वाले सेठ करते हैं। किसी किसान ने स्वार्थ से प्रेरित 
होकर किसी को डुबाया हो, ऐसा आज तक नहीं सुना गया, किन्तु 
बड़े व्यापार करने वाले सैकड़ों ने लोभवश दिवाला निकाल दिया और 
कइयों के पैसे हज़म कर लिये । 


दिव्य-सन्देश ] जबाहर-किरसाक्की-हतीय स्रस्ग [ २४३ 
एक आरमी विजली का ब्यापार करता है और दूसरा खेती 
करता है। अब आप बतलाइए आरंभ का पाप किसमें ज्याद्य है ? 


आप चुप दो रहे हैं। आप जानते होंगे कि बला कहीं हमारे 
गले पढ़ जायगी । मित्रो ! आप घबराइये नहीं। अगर आप नहीं कह 
सकते तो मैं साफ़ कह देता हूँ कि विजली का व्यापार करने वाला 
दुनिया के ऊपर अनावश्यक बोका डालता है। बह जमेनी, जापान 
ओर अमेरिका आदि विदेशों से माल मेंगवा कर लोगों को ललचाया 
करता है। दुनिया मरे या जिये उसकी बला से। उसे अपना जेब 
गरम करने से मतलब है। लोगों की आँखों को हानि पहुँचती है तो 
पहुँचे, आँखें कल फूटती थीं सो आज ही क्यों न फूट जाएँ, उसे इससे 
क्या प्रयोजन ? उसे अपना घर भरने से काम है । 


खेती करने बालों को रातों जागना पढ़ता है कड़कड़ाती हुई 
सर्दी के दिनों में ठंदी-ठंडी हवा की लहरों पर नाचना पड़ता है! प्रीष्म 
काल के प्रचण्ड सूर्य को कठोर किरणों से प्रथ्वी जब तबे के समान 
तप जाती है, और वायुमरडल में आग फैल जाती है, तब किसान 
उघाड़े बदन खेत में अपने काम में जुटा रहता है। बह मूसलधार वर्षा 
अपने सिर पर ओढ़ता हैँ। गर्मी, सदी, वर्षा आदि का कष्ट उसे 
अपने कत्तेत्य से डिगा नहीं सकता। इस प्रकार सैकड़ों घोर कष्र 
सहन करके, अपने सुखों को बलिदान करके दुनिया को शान्ति 
पट्चचाने वाला, और “अन्न वै आ्राणा: इस कथन के अनुसार संसार 
को प्राण देने वाला किसान पापी है. और दुन्या में लटमार मचाने 
वाले, दुनिया की आँखें फोड़ने वाले धम-त्मा हैं! यह कहाँ का न्याय 
है? यह कैसा इंसाफ है ! 


खेती करने बाला खतंत्रजोबो प्राणी है। उसे किसी के सामने 


स्श्ट ] जवाहर-किरशावद्धी-तृतीय भाग [ चारु-चयन 
द्वाथ फैज्ञाने की जरूरत नहीं है। सारा संसार रूठ जाय तो भी उसका 
कुछ बिगाड़ नहीं हो सकता, मगर यद्दि खेती करने वाले रूठ जाएँ 
तो सब को नानी याद आने लगे । सबेत्र त्राहि-तराहि और हाय-हाय 
का घोर आत्तनाद सुनाई पड़ने लगे । इसी कारण कहा जाता है कि 
खेती दुनिया का प्राण है। खेती के बिना दुनिया में प्रलय मच 
सकता हैं । 


ऐसी अवस्था में तुम्हें सत्य और न्याय का विचार करना चाहिए। 
खेती करने वालों से घृणा का व्यवहार न करके, उनके प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करना चाहिए। सरल और सीधे किसानों का आदर करना 
चाहिए और उनसे जगत्कल्याण के लिए कष्ट सहने का सबक सीखना 
चाहिए । 


मित्रो ! अब एक ओर प्रश्न मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ । बताओ 
खेती करने में ज्यादा पाप है या जुआ खेलने में ! बोलिए, चुप मत 
रहिए | 


श्रावक--ऊपर की दृष्टि से तो खेती का काम ज्यादा पाप का 
मालूम पड़ता है । 


टीक है। इस प्रकार कहने से मुके मालूम हो जाता है कि आप 
किस वस्तु को किस रूप में समम रह हैं । 


मित्रो ! ऊपर की दृष्टि से जुआ अल्प पाप मिना जाता है। 
इसमें किसो की हिंसा नहीं होती । केवल इधर की थैली उधर उठाकर 
रखनी पड़तो है | पर खेती में ? अरे बाप रे ! एक हल चलाने में न 
जाने कितने जीवों की हिंसा होती है ? यह कहना भी अत्युक्ति नहीं 
है कि खेती में छहों काय की हिंसा होती है । 


दिव्य-सन्देश ] जवाहर-किरयायल्ली--तृतीस साग [ २४५ 
मित्रो ! उथले विचार से ऐसा मालूम होता है सही, पर अगर 
गहराई में जाकर विचार करेंगे तो आपको कुछ और ही प्रतीत 
होगा। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि जगत्‌ कां कल्याण किसमें 
है? पाप का मूल क्या है ? क्या यह सन्देह करने की बात है कि 
खेती के बिना जगत्‌ सुखी नहीं रह सकता ? खेती से प्राणियों की 
रक्ता होती है। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि संसार के सब 
किसान ऋषि-काये का त्याग कर जुआंरी बन जाएँ तो कैसी बीते ? 


श्रावक-- दुनिया का काम नहीं चल सकता ?? 


अब आपकी सम में आरा रहा है। तो जिस कार्य से प्राणियों 
की रक्षा होती है वह कार्य पुण्य का है या पाप का ? 


श्रावक-- पुण्य का ।! 


अब आप जुए की तरफ देखिए। जुआ जगत-कल्याण में 

तनिक भी सहायक नहीं है । बल्कि जुआ खेलने बालों में फूट, कपट, 
छलछिद्र, तृष्णा आदि अनेक दुगु ण पैदा हो जाते हैं। अधिक क्या 
कहा जाय, संसार में जितने दुगुण हैं वे सब जुए में विद्यमान 
हैं। किसी ने कहा है-- 

विषादः कलहो राटिः, कोपो सान: श्रमों भ्रमः । 

पैशुन्यं मत्सर: शोक:, सर्वे दा तम्य बान्धवा: || 

चजतं हिंसाकर त्ोके, चरतं छूटप्रभावितम्‌ । 

च,तेन चोयेभावो5पि, आंदाद्‌ दु:ख़ रभुणां खलु ॥ 


अथोतू--विषाद, कलह, रार-तकरार, क्रोध, मान, श्रम, अख, 
पैशुन्य, ईषां, शोक यह सब जुए के भाई-बंद हैं । 


२५६ ] जवाइरकिरशावक्षी-सतीय-भाग [ चारु-चयन 
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अुआा हिंसाकारी है, जुए से असत्य भाषण डोता है, जुआरी 
चोरी करने के लिए भी जद्यत हो जाता है। जुए्ट से निश्चय ही मनुष्य 
दुःख का भागी होता है । 


बास्तव में जुआरी प्रारिययों पर दया नहीं करता। धमर्मराज 
युधिष्ठिर ने जुए के जाल में फेंस कर के ही द्रौपदी को दाव प्र रख 
दिया था | जुआ धमराज की बुद्धि पर भी पर्दा डाल सकता है तो 
दूसरे साधारण मनुष्यों की बात ही क्या है ? 


जुआ और खेती के पाप की तुलना करते समय आप यह बात 
भी न भूल जाइए कि शाज्नों में जुएण को सात कुब्यसनों में गिना गया 
है, पर खेती करना कुव्यसन के अन्‍्तगंत नहीं है । श्रावक को सात 
कुव्यसनों का त्याग करना आवश्यक है । अगर जुए की अपेक्षा खेती 
में अधिक पाप होता तो सात कुव्यसनों की अपेक्षा खेती का पहले 
त्याग करना आवश्यक होता । परन्तु शास्त्र बतलाते हैं कि आनन्द 
जैसे धुरंधर श्राजंक ने श्रावकध्म धारण करने के पश्चात्‌ भी खेती 
करने का त्याग नहीं किया था । 


इस विवेचन से आप अल्प पाप और महापाप को समम सकेंगे, 
फिर भी अधिक स्पड्टीकरण के लिए में कुछ उदाहरण आपके सामने 
रखता हूँ । उनसे कई बातों का निचोड़ निकल सकेगा । 


एक पुरुष कहता है--मैं ब्ह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता । 
अतएव विषय-लालसा की ऊ्प्ति के लिए दो-दो मास में वेश्या-गमन 
करना अच्छा सममता हूँ । सामाजिक मयादा के अनुसार विवाह 
करना अधर्स है। विवाह करने में कई आरंभ-समारंभ करने पड़ते 
हैं। विवाह के पश्चात्‌ भी कपड़े के लिए और कभी गहनों के लिए आरंभ 
करना पड़ता है। विवाह के फल स्वरूप पुत्र या पुत्री का जन्म होने 


दिव्य-सन्देश |] जवाइर-किरयावक्की-हृतीय भाग [ २४७ 


पर उनके बिबाह आदि के निमित्त भी तरह-सरह का सावद्य ब्यवहार 
करना पड़ता है और इस अ्कार पाप की परम्परा चलती जाती है। 
अतणव विबाह में सिबाय आरंभ के और कोई बात ही नहीं है । 


वह कहता है--“वेश्या-गमन में ऐसा कोई मभंमट ही नहीं है । 
थोड़े से पैसे दिये और छुट्टी पाइई। वह मरे चाहे जिये, हमें कोई 
सरोकार नहीं । न्‌ हमें वेश्या के कपड़े की चिन्ता, न आमभूषणों की 
फिक्र । न उनके लिए किसी अकार का आरंभ, न किसी तरह का 
समारंभ | विवाह आरंभ-समारंभ का घर है। अतणएव विवाह से 
वेश्या-गमन में कम पाप है । 


मित्रो | ऊपर की दृष्टि से वेश्या-गमन में कम पाप नज़र आता 
है, पर जरा गहराई में जाकर देखो तो पता चलेगा कि इस बिचार में 
अनर्थों की कितनी दीर्घे परस्परा छिपी हुईं है। यह विचार कितने 
भयंकर पापों से परिपूर्ण है । इस कुविचार की बुराइयाँ जिह्ना द्वारा 
नहीं बतलाई जा सकतीं । 


गृहस्थ सदाचारी बन सकता है, वेश्यागामी नहीं। बेश्यागामी 
महापापी है यहाँ तक कि वेश्या-गमन की भावना मन में उदित होना 
भी घोर पाप का कारण है । 


दूसरा उदाहरण लीजिए--एक आदमी खेती करके थोड़े से 
पैसे कमाता है और संतोष से अपना जीवन यापन करता है। दूसरा 
आदमी फिसी धनवान के घर चोरी करके धनोपाजन करता हैं। चोरी 
करने वाला कहता है--मैं धनाभाव के घर से उतना ही धन चुरा कर 
लाता हूँ , जितने से उसे धनाभाव के कारण कष्ट न उठाना पड़े। जैसे, 
१०-२० लाख के धनी के यहाँ से एक-दो हजार रुपये द्वी चुराता हूँ। 
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इससे मेरा बिना किसी विशेष आरंभ-समारंभ के काम चल जाता है 
ओर उस धनी का भी उपकार हो जाता है । चुराये हुए धन पर से 
धनी का ममत्व कम हो जाता है और ममत्व का घटना धर्म है। इस 
तरह घनी ममत्व को अधिकता से बच जाता है और मैं खेती, व्यापार 
आदि के आरंभ-समारंभ से बच जाता हूँ । 


अब यह आपका काम है कि आप खेती करने वाले और चोरी 
करने वाले दो पुरुषों के काम की परीक्षा करके यह निर्णय करें कि 
अल्प पाप किसमें है और महापाप किपषमें है ? 


मुमसे एक भाई कहते थे--आप गायें पालने का उपदेश देते 
हैं|! मेने उन्हें बतलाया--आप मेरे कथन को ठीक तरह नहों सममे 
हैं और ऊपर की बात लेकर उड़ पढ़े हैं । 


मेरा कहना यह हे कि बाजार का दूध लेने से घर पर गाय पालने 
में कम पाप है। इस कथन की सचाई सिद्ध करने के ल्लिए अनेक 
प्रमाण मौजूद हैं। अभी कुछ दिनों पहले बीकानेर के एक बिद्गान 
सेठजी मेरे पास आये थे। उन्होंने मुझे बतलाया कि--जितने दूध 
बेचने वाले घोसी आते हैं, उनके घर जाकर देखा जाय तो एक भी 
बछुड़ा न मिलेगा। क्योंकि व कसाइखाने में बछड़े भेज देते हैं। 
हाय ! कितनी करुणायूरं दशा है | फिर भी आप मोल का दूध:लेने 
में पाप नहीं सममते ? 


बंबई आरि विशाल नगरों में ऐसा होना सुना जाता था मगर 
मालूस हुआ सवेत्र ऐसा अत्याचार होता है । सुनते हैं--घोसी लोग 
गाय के गुप्र स्थान में नली के द्वारा हदा भरते हैं, जिससे गाय फूल 
जाती है और घोर वेदना अनुभव करती हुईं तड़फने लगती है। आप 


दिव्य-सदेन्श ]) जबाइर-किस्यावल्ती-तृतीय सास [ २५६ 
जानते हैं ? इसलिए कि दूध सूँत-सूत कर अधिक निकाला जाय ! 
कैसा घोर अ्रत्याचार है ! कितनी नृशंसता है ! कैसी क्ररता है ! 


ओर यह कितने आश्चय एवं खेद की बात है कि आप इस 
प्रकार निकाले हुए दूध को खरीदते हैं और उसके खोये की मिठाइयाँ 
उड़ाने में आनन्द मानते हैं । 


भाइयो और बहनों ! आपको महापाप का मूल और फल्त रूप 
ऐसा दूध पीना उचित नहीं है। इसकी अपेक्षा घर पर गांय का पालन- 
पोषण करना कैसे अनुचित कहा जा सबता है ? क्या इस दारुण 
हिंसा में अल्प पाप की कल्पना की जा सकती हैं ? 

मित्रो ! आप इस गहरी दृष्टि से अल्प पाप और महापाप का 
विचार कीजिए । यह याद रखि्ए जहाँ सादगी को स्थान मिलता है 
वहीं अल्प पांप होता है! सादगी में ही शील का वास है। बिला- 
सिता बढ़ाने वाली सामग्री महापाप का कारण है। वह स्वयं बिलासी 
को भ्रष्ट करती है और साथ ही दूसरों को भी । 


४ क्र छः कै 


मित्रो ! बहुत से लोग खेती करने वालों को और मिट्टी के वत्तेन 
गढ़ने वालों को पापी सममते होंगे, पर में तो अनेक बड़े-बड़े धनवानों 
को उनसे कहीं अधिक पापी मानता हूँ । वे बेचारे खरी मिहैनत करके 
अपना निवांह करते हैं, उन्हें आप पापी कहते हैं किन्तु जो लोग 
गददयों पर पड़े-पड़े ब्याज खाते हैं या किसी श्से द्वी व्यापार द्वारा 
गरीबों को चूसते हैं, अपने हाथ से कुछ भी काम नहीं करते, 'आलस्य 
में पड़े-पढ़े 'डसे मारूँ, इसे गिराऊँ, उसका धन स्वाद्य कर दूँ: ऋते- 
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फँसाऊँ, शअ्मुक का घर-द्वार नीलाम पर चढ़ा दूँ” ऐसा सोचा करते 
हैं, उन्हें आप पुण्यात्मा समझते हैं। यह केसा उलटा ज्ञान है ? जो 
लोग मिट्टी भिगोने प्पौर जूते गाँठने में ही पाप मानते हैं और ऐसे 
भयंकर कामों को पाप नहीं मानते, वे अभी अज्ञान में पड़े हैं। 


आज परंपरा के कारण पुष्प संघने बांले को पापी और तमाखू 
सू घाने बाले को अच्छा समझमा जाता है। लोग इसका कारण यह 
सममाते हैं कि तमाखू अचित्त वस्तु है और पुष्प सचित्त | किन्तु 
अगर आप इन दोनों को विचार को तुला पर तोलेंगे तो बड़ा अन्तर 
नज़र आण्गा । उस समय आपकी मालूम होगा कि तमाखू में ज्यादा 
पाप है या पुष्पों में। जैनशाम्र ऊपर-ऊपर से विचार करने का 
उपदेश नहीं देता, वह उत्पत्तिस्थान तक की खोज करने का उपदेश 
देता है। अगर आप इस बात का विचार करेंगे कि तमाखू किस 
प्रकार बोई जाती हैं ओर बाद में कितने आरंभ-समारंभ के साथ 
तैयार की जाती है और साथ ही मार्क होने के कारण उससे कितनी 
भावहिंसा होती है तो आपको तत्काल मालूम हो जायगा कि पुष्प 
मंघने में अपेक्षाकृत अल्प पाप और तमाखू संघने में अपेक्षाकृत 
महापाप है । जिन भाइयों को इतना गहरा विचार करना न आये 
बे यदि ऊपरी दृष्टि से भी विचार करेंगे तो भी उन्हें असलियत का 
भान हो जायगा । 


विचार कीजिए, मनुष्य तमाखू संघने के घाद क्या करता है ? 
बह नासिका का मैल इधर-उधर डाल देता है और कई बार दीबालों 
पर भी हाथ से पौंछ लेता है । यहाँ तक देखा जाता है कि कई लोग 
अपने कपड़ों से भी पौछ लेते हैँ। उनके कपड़े बुरी तरह बासने 
लगते हैं। लोग उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। और जब कपड़े 
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बहुत मैले-कुचैले ही जाते हैं तब धोये जाते हैं । कद्दिए, तमाखू संघने . 
से कितना आरंभ-समारंभ बढ़ा ? पर क्या आपने पुष्प संघने में यह 
दोष देखे हैं ! पुष्प की सुगंध से हवा शुद्ध होती है, मस्तिष्क में शान्ति 
का संचार होता है, उसमें और भी कई प्रकार के गुर हैं, ऐसा वेयक- 
शास्र और आज का विज्ञान बतलाता है। पर तमाखू में कौन-से गुण 
हैं, जिनके लिए इतना आरंभ-सभारंभ किया जाता है ? अलबत्ता यह 
| सुना न है कि तमाखू संघने वालों को कई प्रकार की बीमारियाँ 

दा होती 


आज आप लोग पुष्पों की सुगंध से, पाप समझ कर डरते हैं 
पर मस्तिष्क को भ्रष्ट करने वाली आंडी जैसी अपवित्र और पापमय 
चीजों से बने सेंट, लवेंडर षगेरद सघने में जरा भी हिचाकिज्ञाहट 
नहीं करते । मैं यह नहीं कहता कि पुष्प सूघने में पाप नहीं है 
अवश्य है, पर इनके बराबर. नहीं। पर ऐसी तुलना के लिए सीधी चीज़ों 
पर मोज़ उड़ाने वालों को समय कहाँ ? अप्रत्यक्त में अतरों के लिए 
हजारों-लाखों पृष्प भले ही तोड़े जाएँ, इसकी कुछ भी परवाह नहीं 
पर यों एक फूल संघने में जल्दी पाप नज़र आजाती है मित्रो ! विवेक 
सीखो । धम विवेक में हे--अंधाधंधी में नहीं। 


भीनासर | 
२१---१५०--२७ 


२६२ ] जवाइर-किरणावक्बी-ततीय साय [ चारु-चयन 


मैं कई बार कद्द चुका हूँ कि सीधी वस्तु के भरोसे अल्प पाप 

: की जगह कई भाई अपने सिर पर महापाप ले लेते हैं। सीधा खाना 

या उसका शौकीन बनना आलस्य की खास निशानी है । आलस्य से 
धर्म नहीं होता । धर्म तो कत्तेव्यपालन से होता है । 


अच्छा वैद्य रोगी का मनचाह्या पथ्य नहीं बतलाता, बरन्‌ रोगी 
के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर हितकर पथ्य बतलाता है। सच्चा उपदेश 
जनता को चाटुकारी नहीं करता, बल्कि सच्ची, हितकर और अ्रम्युदय 
कारक बात ही कहना है । 





क्चिर-किन्दु 


___०मन्पाद> पकबाक--०- 


जो भाई यह समभते हैं कि विषयभोग से ही संसार चल रहा 
है, कहना चाहिए बे बड़ भ्रम में हैं। संसार तप के आधार पर चल 
रहा है । जिस दिन सानव-समाज तप की वास्तविक महत्ता समझ 
लगा उसी दिन उसके बद्धमूल कुसंस्कार ढीले पढ़ जाएंगे । 


ह 9 श् 
श्रमणोपासक के पास खजाना आजाय तो क्या, और नष्ट हो 
जाय तो क्या ? बह किसी भी हालत में दुखी नहीं होता । हमेशा 


पलंग पर सोता है । एक दिन ज़मीन पर सोना पड़ा तो दुःख किस 
बात का ? बह तो यद्दी सोचता है कि मेरे गुरु हमेशा ज़मीन पर 
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सोते हैं। यदि मैं आज जमीन पर सो गया तो डनकी विशेष भक्ति 
समभनी चाहिए । जो रात-दिन दुःखों के दरिया में गोता खाता 
रहता है, जो कठिनाइयों को देखकर डग जाता है, वह सच्चा श्रमणो 
पासक नहीं कहला सकता। श्रमणोपासक को किसी भी हाज्नत में 
दुख नहीं सता सकता | उसके चेहरे पर सदा हँसी नाचती रहती है । 
जब वह कष्टों या कठिनाइयों से घिर जाता है तो बीरतापूबक उनका 
सामना करता है। निराशा का तो वह नाम नहीं जानता | 


है श् ६28 कि 


अन्त:करण शुद्ध किये बिना कभी शान्ति नहीं मिल सकती । 
जिस बरतन में बदबूदार घी भरा हो उसे चाहे जितना माँजा जाय, 
उसकी बदबू नहीं मिटसें की । इसी प्रकार म्नान करने से अन्त:- 
करण शुद्ध नहीं होता। श्रन्तःशुद्धि के लिए चोरी से बचन की 
जरूरत है। भ्रन्तःशुद्धि के लिए व्यभिचार से सदा दूर ग्हना 
चाहिए । अन्तःशुद्धि के लिए आलस्य से सदा दूर रहना जरूरी है । 
जो मनुष्य इन बातों का ध्यान रक्खेगा उसे शानित मिल 
बिना न रहेगी । 


अम्तःकरण की शान्ति चाहने वालों को दूसरे पर कभी द्वेष 
न लाना चाहिए । ह्वेष की श्रप्मि बड़ी भयंकर है| द्वेष की आग से 
मंनप्न प्राणी को अच्छे शज्ञार भी लप्लपाती हुई भयंकर अग्नि के 
समान लगते हैं । जब आपका कोई शत्रु बढ़िया वलद्थाभूषण पहन 
कर आपके सामने से निकलता है तो आपके दिल में केमी आग 
घघकने लगती है ? द्वेंपष के कारण ही घर में घमासान युद्ध छिड़ा 
रहता है । जिस घर में द्वेष है बह नरक तुल्य है ! 

है] 9 9 के 
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आप दूसरों को अभयदान देना चाहते हैं| पर यह तो समझ 
लो कि अभय कौन दे सकता है ? जिसके पास जो है. वह्द वद्दी दान 
दे सकेगा । अगर अभयदान देना चाहते हैं तो पहले स्वयं अअय-- 
निडर बनो | जिसे भूत, प्रेत, डाकिन, जन्म, जरा, मरंरे आईं 
भयभीत नहीं कर सकते, संसार की कोई शक्ति जिसे अपने पञ्र से 
विचलित नहीं कर सकती, वह अभय है । 


कक रे कै के 


जो धर्म की रक्षा करना चाहता है उसे बीर बनना पड़ेगा | 
बीरता बिना धर्म की रक्ता नहीं हो सकती। भक्त का मुख्य उद्देश्य 
वीर बनना ही होना चाहिए ! 


जो बीए भक्त बन जाता है, उसके मार्ग में कितनी ही 
अआपत्तियाँ आबें, कोई भी उसके मागे से डिगाने का प्रयत्न 
करे, वह विचलित नहीं होता । क्या कामदेंव विपत्तिओं से डरा था ? 


शक श् श्छे र्स्क 


पारस्परिक अविश्वास होना असत्य का आधिपत्य होना, एक 
का दूसरे को राज्स रूप में दिखाई देना, यह सथ आसुरी सम्पदा 
के लक्षण हैं। इसके फल बड़े कटुक होते हैं. । ज्ञानी जन इस बात 
को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वे अपना तमाम बुरद्धि-बल लगा 
कर इससे होने वाले क्लेश को जीतने का प्रयत्र करते हैं। 


यह कितनी लज्या की बात है कि अपने आपको बुद्धिमान 
समसने ब्राले लोग, जनता में जितना अविश्वास फैलाते और अखत्य 


का अचार करते हैं, हतना मूखे कहलाने वाले नहीं; 
कं 69 शछ के 
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जिसके अन्तःकरणा में चंचलता भरी है, जिसका हृदय क्रोध की 

भट्टी बना हुआ है, बह अगर दूसरों को उपदेश देने के लिए डद्यत 
होता है तो उसका दुस्साहस ही समझना चाहिए। 


आज वक्ताओं की बाद-सी आ रही है, मगर अपनी ही 
वकक्‍तृता के अनुसार चलने बाले कितने हैं ? जो सत्य पर नहीं 
चलता बह उपदेश देकर दूसरों को सत्यवादी कैसे बन सकता है ना ? 


व्याख्यानमम्न पर खड़ा उपदेशक जब कहता है--'मैं आकाश 
बाँध दूंगा, मैं पाताल बाँध दूंगा,' तब देखना उसने अपनी धोती 
अच्छी तरह बाँधी है या नहीं ? जो अपनी धोती भी अच्छी तरह 
नहीं बाँध सकता वह आकांश-पाताल क्या बाँघेगा ? - 


आत्मा स्व॒तंत्र है; इस तथ्य को सममते हुए भी जो कहता है-- 
'मुमे श्रमुक का सहारा चाहिए, अमुक मेरी आशा पूरी कर देगा, अमुक 
के द्वारा मेरा भला-बुरा होगा, इत्यादि, उसने धरम का मम नहीं जाना। 


वास्तव में आत्मा अपने ही कत्तव्यों से स्वतंत्र बनती है और 
डसी के कत्तव्य उसे स्वतंत्र से परतंत्र बना ढालते हैं । 


के है ५. | छ 


भिखारी आपके पास माँगने आता है। आप उसे पैसा-दो पैसा 
दे देते हैं और वह सन्‍्तोष कर लेता है । पर आपको कितने पैसों की 
आवश्यकता है ? हजारों-लाखों से भी आपका मन नहीं मानता। 
अब आप द्वी सोचिये- बड़ा भिखारी कौन है--आप या वह ? 
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भिखारी आप से रोटी का टुकड़ा माँगता है, मिलने पर वह उसी 
में ठ॒प्त हो जाता है। पर आपको कलाकंद लड़डू, बर्फी, आचार, 
मुरब्बा आदि से भी संतोष नहीं। बताइए--बड़ा भिखारी कौन है ? 


छ्छ र् कट 4 


भक्त कहता है-'किसके आगे अपना दुखड़ा रोऊँ ? जिसे अपना 
दुःख सुनाता हूँ | वह स्वयं दुखी है । जो अपना दुःख नहीं मिटा 
सकता है वह मेरा दुःख क्या दूर करेगा ? जो समस्त दुःखों से परे 
है वही मेरा दुःख दूर करेगा । 


दुःख का गुलाम दुःख से कैसे छुड़ा सकता है ? स्वयं रोने 
वाला दूसरे को क्या हँसाएगा ? 


अपनी रक्षा के लिए जो दूसरों का मुहताज़ है बह मेरी रक्षा 
कैसे कर सकता है 


की छ् ५4 ््छ 


मनुष्य अपनी शक्ति से अपरिचित रह कर निबल बन रहा है। 
जब वह अपनी शक्ति को पहचान लेगा, तत्र उसे अपनी गहरी भूल 
का पता चलेगा | उस समय वह सबज ही सममक लेगा--'तमाम 
दुनिया और देवताओं का बल एक ओर है और मेरा बल दूसरी ओर 
है। फिर भी मैं अधिक सबल हूँ । 


प्रभु को प्रसन्न करना है तो निबेल बनो। निर्बल का मतलब 
पुरुषार्थथीन बनना नहीं है । निबंल का अथ॑ है--भौतिक बल के 
अभिमान का त्याग | तुम्हारे पास जो घन-बल है, उसका अभिमान 
मत करो | धन ने अनेक धनवानों के नाक, कान, हाथ, पैर काट डाले 
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हैँ ओर कइयों के प्राण हरणं कर लिए हैं | जिस पर तुम भरोसा 
करो, बहा तुम्हें दगगं। दे जाय॑, भला बंद भी कोई बल है ? ऐसा घन 
बल, बल क्या हुआ बैरी हुआ। इसे तुच्छ समम कर प्रभु की 
शरण में जाओ । 


जनबल की भी यही दशा है । यह कईबार कीड़ा बन कर तुम्हारा 
घोर अद्दित करता है । संसार में सर्वोत्कृष्ट बंल ईश्वर का ही बल है । 
उसी की प्राप्त करने का प्रयत्न करो। 


संसार के पदार्थ दगाखोर हैं या नहीं, यह निर्णय करना हो तो 
अनाथी मुनि का अनुकरण करो । उन्होंने हाँडी की तरह बजा-बजा 
कर हरेक वस्तु की परीक्षा की थी। परीक्षा करने पर तुम्हें भी थोथा- 
पंन॑ नज़र आने लगेगा । 


्ि कट श ६.4 


जब तक गरीब आपको प्यारे नहीं लगेंगे तब तक आप इंश्वर 
को प्यारे न लगेंगे । 


अगर आपको गरीब प्यारे नहीं लगते, तो क्या दूसरों को मारने 
के लिए इश्वर से बल की याचना करना चाद्दते हो ? 


9 ह छ्छ 2 


लो मनुष्य जिस काम को नहीं जानता उसे उसके फल की भोगने 
का क्या अधिकार है? जो कपड़ा बुनना नहीं जानता उसे कपड़ा पहनने 
का अधिकार नहीं है। जो अंज्न पैदा नहीं कर सकता उसे खाने 
का कया अधिकार है ! 
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ग्राचीन काल में बहत्तर कलाएँ प्रत्येक को .सीखनी पड़ती थीं । 
उनमें कपंडा बुनना और खेती कश्सा क्या सम्मिलित नहीं था ? 


र्छ छ 522 6 


जो देश रोटी और कपड़े के लिए दूसरे देश का मुंद्द ताकता है 
बही गुलाम है | गुलामी रोटी और कपड़े की पराधीनता से आती है। 
जो देश दो बातों में अर्थात्‌ रोटी और कपड़े में स्वतंत्र होता है डसे 
कोई गुलाम नहीं बना सकता | 


र्छ्ट 9 रे के 


रोटी को छोटी और गहनों को बड़ी चीज़ मानना विवेकशन्यता 
का लक्षण है | गहनों के बिना जीवन कट जाता है पर रीटी के बिना 
कितने दिन कट सकेंगे ? आपने गहनों को बड़ी चीज़ मान कर 
आउडम्बर बढ़ा लिया | परिणाम यह हुआ कि भारत में छुट्ट करोड़ 
आदमी भूखों मरते हैं। 


छः छ कक 
आपके घर में विधवा बहिनें शीलदेवियाँ हैं। इनका आदर 
करो । इन्हें पूज्य मानो । इन्हें खोटे दुखदाई शब्द मत कद्दो । यह शील- 


देवियां पवित्र हैं, पात्रन हैं। यह मंग़रलरूप हैं । इनके शकुन अच्छे 
है । शील की मूर्ति क्या कभी अ्रमज्लुलमयी हो सकती है ? 


समाज की मूखेता ने कुशीलबंती को मज़लमयी और शीलवती 
को अमज्ला मान लिया है। यह कैसी अष्ट बुद्धि है ! 


/ 
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याद रखो, अगर समय रदते न चेते और विधवाओं की मान- 
रक्षा न की, उनका निरन्तर अपमान करते रहे, उन्हें ठुकराते रहे, तो 
शीघ्र ही अधर्म फूट पड़ेगा। आपका आदशे धूल में मिल जायगा 
ओर आपकी संसार के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा । 


& कक... श 


विधवा या सुहागित बदिनों के हृदय में कुवियार उत्पन्न होने का 
प्रधान कारण उनका निक्रम्मा रहना है। जो बहिनें काम काज में 
फंसी रददती हैं, उन्हें कुबिचारों का शिकार होने के लिए अवकाश 
नहीं मिलता । 


विधवा बहिनों के लिए चर्खा अच्छा साधन माना गया है, 
पर आप लोग तो उसके फिरन में वायुकाय की हिंसा का महा पाप 
मानते हैं । आपको यह विचार कहाँ है कि अगर विघवाएँ निकम्मी 
रह कर इधर-उधर भटकती फिरेंगी और पापाचार का पोषण करेंगी 
तो कितना पाप होगा। 


2 3 के 23 


बद्धिनो ! शील आपका महान धम है । जिन्होंने शील का पालन 
किया है वे प्रातःस्सरणीय बन गई । आप धर्म का पालन करेंगी तो 
साक्षात्‌ मंगलमूत्ति बन जाएँगी | 


बह्दिनो ! स्मरण रक्‍्खो--तुम सती हो, सदाचारिणी हो 
पविन्नता की प्रतिमा हो | तुम्हारे विचार उदार और उन्नत होने 
चाहिए । तुम्हारी दृष्टि पतन की ओर कभी न जानी बाहिए। बहिनो ! 


दिव्य-सन्देश ] अवाहर-कियायक्री-तृतीय भाग [ २५१ 
हिम्मत करो । घैये धारण करो । सश्ची धर्म घारिणी बहन. में कायरता 
नहीं हो सकती । धरम जिसका अमोघ कवच है, उसमें कायरता कैसी ? 


छः रे छछ छे 


मातृभूमि और माता का बखान नहीं हो सकता । इनकी 
महिमा अगाध है । यह स्व॒गे से अधिक प्यारी हैं। इसलिए महा- 
पुरुष कहते हैं--'जननी जन्मभूमिश्र स्वर्गादपि गरीयसी ।! 


याद रखना चाहिए--आपके ऊपर मात्भूमि का ऋण सब से 
ज्यादा है। आपके माता-पिता इसी भूमि में पले हैं और इसी के द्वारा 
उनका और अपना जीवन टिक रहा है। अतए्व आपका सबप्रथम 
कत्तव्य उसका ऋण चुकाना होना चाहिए | मातृभूमि और माता के 
ऋण से ३ऋण द्वो जाने के बाद आगे पेर बढ़ाना उचित है । 


छः रद रछ ्छ 


यह शरीर पंच भूत रूपी पंचों का मकान है । शुभ कम रूपी 
किराया देने पर हमें यह मिला है | अतएव इसके मालिक बनने की 
दुश्चेष्टा न करते हुए शीघ्र ही कुछ शुभ कार्य कर लेने चाहिए, ताकि 
पंचों को धक्का देकर बाहर निकालने का अवसर न मिले । अगर हम 
किराय की चीज़ पर अपना स्वामित्व स्थापित करने का दुस्साहस 
करेंगे तो नरक का कारागार तैयार है। मित्रो ! सावधान बनो । 


सम्पूर्ण श्रद्धा से कार्य में सफलता मिल जाती है अविश्वासी [को 
सफलता इसलिए नहीं मिलती कि उसका चित्त डाँगाडोल रहता है। 
उसके चित्त की श्रस्थिरता ही उसकी सफलता में बाधक द्वोती है । 


रे 8 थे दे 


२७२ ] जवाहर-किरसरबल्ली-ठ्तीय मास. विनदु-बिचार 





मनुष्य मात्र ईश्वर की मूर्त्ति है। किसी भी मनुष्य को नीच मत 
सममभो | उससे घृणा मत करो | मनुष्य से घृणा करना परमात्मा से 
घृणा करना है। अ्ज्ञानी जिसे नीच कहते हैं, उनकी सेवा करो, बल्कि 
उनकी खूब सेवा करो । संतुष्ट रहो | दुःख पड़ने पर घबड़ाओ नहीं, 
सुख में फूलो मत । समभाव में ही सच्चा सुख है। 


छठ के. छठे ् 


घर-द्वार, हाट, हवेली, रुपया, पैसा--कोई भी जड़ वस्तु स्थिर 
नहीं है। बड़े-बड़े चक्रवर्ती भी इन्हें अपने- साथ नहीं ले जा सके | 
क्या तुम साथ ले जाने की आशा रखते हो ? नहीं, तो सद॒व्यय करना 
सीख | दान करने से परोपकार के साथ आत्मोपकार भी होता है । 
परोपकारी को सारी दुनिया पूजती है। 


थे के छ कष 


ओ मनुष्य ! तू तकदीर लेकर आया है । जरा तकदीर पर 
भरोसा रख ! प्रकृति का कानून मत तोड़ | क्या माँस न खाने वाले 
भूखों मरते हैं ? हम देखते हैं कि जितने भांसादारी भूखों मरते हैं, 
उतने शाकाहारी नहीं । 


4 24 छ्छे छछ 


सतान्ध होना मूखंता का लक्षण है। विनेकपूषंक विचार करने में 
ही मानवीय मस्तिष्क की शोभा है 


दुनिया के तमाम काम करते हो, तुम्हें ईश्वर के नाम लेने का 
भी कास करना चाहिए | इश्वर का नाम लेने से तमास कुबासनाएँ 


दिव्य-सन्देश ] जवाहर-किरणावस्शी-तृतीय भाग [ २७३ 


मिट जाती हैं। राजा जिसका द्वितचिन्तक बन जाता है उसे चोरों 
और डाकुओं का डर नहीं रहता; पर जो पुरुष राजा के राजा 
(परमात्मा) के साथ नाता जोड़ लेगा उसे काम, क्रोध, आदि लुटेरे 
नहीं लूट सकते । वह सदा सर्वत्र निर्भय रहेगा । 


6 कक है 2 





सामायिक 


४-34 हु! २०० 


राग-द्वेष का परित्याग कर, प्राणीमात्र को विनय के साथ 
अ्रपने आत्मा के समान देखना 'सम' है। उस समभाव का आय 
अर्थात्‌ लाभ होना 'समाय” कहलाता है और ज़िस क्रिया के द्वारा 
'समाय! की प्रवृत्ति की जाय उस 'सामायिक' कहते हैं । 


कोई भाई प्रश्न कर सकता है कि हम गृहस्थ लोग राग-द्वेंष से 
छूट कर समत्व कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? समभाव का उपदेश तो 
कज्षत्रियत्व का नाशक और कायरता का उत्पादक जान पड़ता है । यह 
विधा बहिनों और उन श्राबकों के लिए हो सकता है जिन्होंने 
संसार-बन्धन को ढीला कर दिया है । संग्राम या व्यापार करने बालों 
के लिए यह उपदेश किस काम का ? 


मित्रो ! यह तके त्रिलकुल पोचा मालूम होता है । अगर सामा- 
यिक का मर्म समझ लिया जाय तो, उलटी समझ के कारण 


दिज्य-सन्देश ] जवाइहर-किरणावली-सृतीय भाग 
सामायिक के विषय में उत्पन्न होने वाले तक उठ ही नहीं सकते। 
क्या कोई शूरवीर भूखा रहकर संग्राम कर सकता है ? भोजनसामग्री 
समाप्त दो जाने पर सिपाही एक दिन भी संग्राम में नहीं टिक सकता। 
आप . जब व्यापार के लिए बाहर निकलते हैं, तब साथ में कुछ 
सामग्री क्यों ले जाते हैं ? इसलिए कि वह सामग्री आपकी शक्ति है। 
इसे आप नहीं भूलते; पर मित्रो ! आप सच्ची शक्ति देने वाली वस्तु 
के प्रति शंकाशील अथवा प्रमादशील बन गये हैं । 


[ २७४ 


है २९५ ५८०४५४<- 


सामायिक सच्ची शक्ति देने वाली वस्तु है। जिस समय सच्ची 
सामायिक की जाती है उस समय आत्मा क्रोध, मान, माया, लोभ, 
राग-द्वेष आदि विकारों से रद्दित हो जाता है । निरन्तर गति से राग- 
देष आदि चलते रहने से आत्मा की शक्ति क्षीण होती है और मनुष्य 
निकम्मा बन जाता है। जो मनुष्य रात-दिन परिश्रम करता रहता है, 
उसकी काय करने की शक्ति जल्दी नष्ट हो जाती है । पर जो समय 
पर गाढ़ निद्रा लेता रहता है बह नुकसान से बचा रहता है। क्योंकि 
प्रगाढ़ निद्रा लेने से उसे नबीन शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक यही 
ब्वत सामायिक के विषय में समकनी चाहिए। जो मनुष्य राग-द्वंष 
को थोड़े समय के लिए भी त्याग देता है, उसके आत्मा में अपू्ब 
ज्योति प्रकट होती है और बह शान्ति का आनन्द अनुभव करता है । 


ऐसी अपूर्व कौन-सी वस्तु है जो सामायिक द्वारा प्राप्त न हो 
सकती हो ? 


एक सच्ची सामायिक की कीमत में चिन्तामणि और कल्पवृक्त 
भी तुच्छ हैं, और वस्तुओं की तो बात द्वी क्या ? 


संसार में आज लड़ाई-मंगड़े तेजी से बढ रहे हैं। पति-पत्नी. 
औँ १४ ऊ 
पिता-पुत्र, देवरानी-जिठानी, भाई-भाई,  समाज-समाज सब के सब 


अवाइरकिसशायली-ततीय-आग [ सामा यिक्र 
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२७६ ] 


सामायिक के अभाव में ही लड़ रहे हैं । अगर लोग हृदय से सामा- 
यिक को अपना लें, तो इन लड़ाइयों का शीघ्र श्रन्‍्त आ सकता है । 


आज लाभ की कसौटी पैसा है | पैसे का लाभ ही आजकल 
लाभ माना जाता है । पैसे के लिए लोग दिन-रात एक कर रहे हैं, पर 
सामायिक के अपू्व लाभ को कोई लाभ ही नहीं मानता। इसके 
लिए दो घड़ी खचे करना उन्हें पसन्द नहीं है । 


दो घड़ी रोज विज्ञान का अध्ययन करने वाला महाविज्ञानी 
बन जाता है, दो घड़ी नित्य अभ्यास करने बाला महा-परिडत बन 
जाता है, इसी प्रकार यदि आप नित्य दो घड़ी सामायिक में खर्च 
करेंगे तो आपको अपूब शान्ति मिलेगी और महाकल्याण का लाभ 


होगा । 


मित्रो ! मन को मजबूत बनाइये और सच्ची सामायिक में 
लगाइए | अगर आप संसार-अश्रमण को काटना चाहें और महा- 
व्याधियों से ग्रसित आत्मा को उबारना चाहें तो महावीर की 
बतलाई हुईं इस अमूल्य सामायिक रूपी महीषध का सेवन कीजिए । 
आपका कल्याण होगा | 


शक कक छ्छ कै छछ 


समत्व प्राप्त करना ही सामायिक का खास उद्देश्य है। प्रश्न 
उठ सकता है, समत्व को पहचान क्या है ? उत्तर होगा-क्षण-क्षण 
में शान्ति का अनुभव होना ही समत्व की पहचान है | जिस सामा- 
ग्रिक के द्वारा ऐसा अलौकिक शान्ति-सुख मिले उप्के आगे 
चिन्तामणि और कल्पबृत्त किस गिनती में हैँ ? यद्यपि आप मृहस्थों 
को पैसे-पैसे के लिए कष्ट उठाना पड़ता है पर सामायिकर में बेठे हुए 


दिउय-सन्देश ] अवाइर-किरणेत्कक्ी--हतीय भाग [ २७ 


2४० ०>5४5ल 3ह+८+ 25० +०५७०५२४०४७४०६:६४५०७०५ "००७८४ ८४४६०७/४०४/६२४८४०४/४००८-०#नडणलप्ट > ००४ >0८ट५ट २८ ०९/चर पड पट च२ ००५२३ ७००८४ ५ 


श्रावक्र को यदि कोई कीमती से कीमती वस्तु देले आबे तो क्या उस 
समय बह लेगा १ 


“नहीं ॥ ्र 


तो अनुमान लगाइए कि सामायिक कितनी कीमती है, जिसे 
त्याग कर वह उन वस्तुओं को लेने के लिए तैयार नहीं द्ोता। 
सामायिक के समय ग्राप्त द्योन वाले बड़े भारी उपहार को भी श्रावक 
खुशी के साथ अस्वीकार कर देता है, मानो स्वयं उसका दान ही 
करता हो । उस समय के उसके हे की तुलना करता अशक्य है। 
उस हृष का अनुभव बातों से नहीं, क्रिया से हो! सकता है । 


सामायिक में बेठ करके भी जो अपने भाग्य को कोसता है, 
तुच्छ वस्तुओं के लिए भी आठ-आठ आँसू गिराता है, उसे कुछ 
लाभ नहीं होता । ऐसी सामायक करन और न करने में ज्यादा 
अन्तर नहीं रहता | 


सामायिक के समय श्रावक्र को समस्त सावद्य अर्थात्‌ पापमय 
क्रियाओं से निवृत्त होकर निरवद्य अर्थात्‌ निष्पाप क्रिया ही करनी 
चाहिए | 


जैस चतुर व्यापारी अपने पुत्र को व्यापार में प्रवृत्त करते 
समय सीख देता है कि-देखो, लुझ्चे, लफ़ंगे, चोर तुम्हारे पास बहुत 
आवेंगे, उनसे सावधान रहना और भलेमानसों के साथ ही व्यापार 
करना । शालह्रकार को सावध और निरवद्य की सीख श्रावक के लिए 
ऐसी ही है | इस पर खूब ध्यान देना चाहिए । 


सामायिकर कितने समय तक करनी चाहिए, शाख्र में इसके 
लिए तियमित समय का उल्लेख देखने में नहीं आया | पूर्वाचार्यों ने 


ब्ह्प ] जबाइर-किरणावद्घी-तृतीय भाग [ चारु-चयन 
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दो कश्ली घड़ी का समय नियत किया है। यह समय ठोक है और हम 
भो इसका समर्थन करते हैं । 


सामाग्रिक में बैठ कर निकम्मा नहीं रहना चाहिए। मनुष्य का 
मन बन्दर-सा चंचल है। उसे कुछ न कुछ काम चाहिए। जब उस 
अच्छा काम नहीं मिलता तो बुरे काम्न में ही लग जाता है। बुरे 
काम कहो चाहे सावद्य काम कहो, एक ही बात है। सावद्य काम 
नीचे गिराने वाले और निरवद्य काम ऊपर उठाने बाले होते हैं। 
अतएव श्रावक को निरवद्य कामों की तरफ विशेष रूए से ध्यान 
देना चाहिए। कहा भी है :-- 


सामाइयंमि तु कडे, समणो इव सावश्रो हवइ जम्दा | 
एत्तेण कारणेणं बहुसो सामाइअं कुज्जा ॥ 


अथ्थांतू--सामायिक करते समय श्रावक भी सा७छु के समान 
हो जाता है, क्योंकि बहू उस समय सावद्य का त्यागी है, अतएव 
बार-बार सामायिक करनी चाहिए। 


ही 





स्नान 
नह 


समाज में आजकल स्नान का विषय विवादास्पद बन गया द्‌ । 
प्रश्न यह है कि स्नान करना चाहिए या नहीं ? हम इस प्रश्न पर जब 
वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करते हैं, तब इस नतोज़े पर पहुँचते हैं. कि 
समान करने से हानि भी होती है और लाभ भी होता है। यह किस 
प्रकार ? सो सुनिए--विज्ञान बतलाता है कि स्नान करने से चमड़ी के 
स्वाभाविक गुण नष्ट हो जाते हैं और चमड़ी की हवा द्वारा किये 
जाने वाले आधघातों को सहन करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। साथ 
ही स्नान न करने से रोमकूपों में मेल जम जाता है और उनमें होकर 
अने-जाने बाली हवा में रुकावट पढ़ जाती है | हवा की इस रुकावट 
के कारण बड़े-बड़े भयंकर रोग फूट निकलते हैं । 


ब्रद्मचारी के लिए स्नान करने का शास्त्र में निषेध है, सो इस 
कारण कि वह आसन आदि के प्रयोग द्वाग हवा के आवागमन की. 
रुकावट दूर कर सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ श्रह्मचारियों को 
स्नान करने की मनाई की विधि चली आई है। पर किसी शास्त्र में 


र८० ] जवाइर-किरशावल्घी-त्तीय भाग [ स्नान 
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श्रावक को साधु की क्रिया पालने का आदेश नहीं दिया गया है। 
यह बात में अपने मन से नहीं कहता, पर आनन्द श्रावक का आदर 
आपके सामने है । इस पर ठीक-ठीक विचार करने से आप सत्य 
स्वरूप को पहचान लेंगे । 


मैं अन्ध-श्रद्धा वाला तो हूँ नहीं कि बच्चा अगर अन्न का त्याग 
करने के लिए मेरे पास आये तो मैं उसे अज्ञन का त्याग करा दूं। 
बस्तु-स्थिति की तरफ़ नजर डाल कर देखना मेरा कत्तंव्य है। कोई 
भाई बेठा-बेठा श्रचानक ही वैराग्य में आकर निष्कारण 'सन्थारा' 
करने की इच्छा प्रकट करे तो मैं साफ्र इन्कार कर दूंगा, फिर वह 
अपनी इच्छा से भले ही मनचाहा करे । में तो उसे आत्महत्या का 
पाप कहूँगा । स्नान के सम्बन्ध में भी मेरा शास्त्रीय अनुभव यही 
बतलाता है कि कोई श्रावक्ष अपनी इच्छा से स्नान न करे, यह 
उसकी इच्छा पर निभर है, परन्तु शासत्र गंदा रहने की आज्ञा नहीं 
देता । गंदा रहने से लोग जिनमाग की निन्‍्दा करते हैं और गंदा 
गहने वालों की भी हँसी करते हैं । वे यह सममते हैं कि साधु इन्हें 
गंदा रहना सिखलाते होंगे । 

साधु गंदा रहना नहीं सिखलाते, हाँ विधि की तरफ अवश्य 
ध्यान देना चाहिए | साधु विधि का और यतना का उपदेश अवश्य 
देते हैं । 

कई आाइयों को यह बात शायद नई माल्ूस द्ोती होगी और 
वे कई प्रकार से शंकित द्वोते द्ोंगे; पर मित्रो ! क्या करूं ? मुझ से 
शास्त्र की बात नहीं छिपाई जांती । 

आनन्द शआ्रावक स्नान करते समय पानी का किस प्रकार उपयोग 


करता था, यह जरा देखिए । शास्त्र में लिखा है-- 
उहिएहिं उद्गस्स बढेईि 


दिव्य-सन्देश ]) जवाहर-किरणावद्धी-तृसीय भाग [ २८१ 
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इसकी टीका यह है--उष्टिका--बृहन्सृण्मयभाणंडं, तस्पूरण- 
प्रयोजना ये घटास्त वष्ट्रिकाः, उचितप्रमाणा अतिलघवों महान्तो 
रे ९ पु 
वेत्यथ: । 


*  अथांत उष्ट्रिका नामक प्रमाण से बना हुआ एक मिट्टी का पात्र 
होता था । आनन्द उसे भर कर स्नान करता था। इसका मतलब 
यह था कि पानी कहीं आवश्यकता से न्‍्यूनाधिक न हो। मित्रो ! 
देखिए, परिमाण करने से कितनी निवृत्ति हो गई ? एक आदमी कुएं 
में या सरोबर में स्नान करेगा ओर दूसरा इस प्रकार करेगा। अब 
आप ही[सोचिए, मद्दपाप से कौन बचा ? 

( उपासकद॒शांग की ब्याख्या में से उद्छुत ) 


भीनासर  ) 
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दतोन 


++१$--- 


'द्ंतबणबिहि' का संस्कृत टीका में अथे किया है--दंतपाव न॑- 
दम्तमलापकर्षणकाप्ठम्‌ ।' अर्थात्‌ दांतों का मल साफ करने के काम 
मे आने बाली लकड़ी ! 


पहले के श्रावक दतौन भी किया करते थे । आजकल के कई 
भाई द्वाथ-मंह धोने और दतौन करने का दो-चार दिन के लिए त्याग 
ले लेते हैं पर श्रावक के लिए ऐसी क्रिया का कहीं विधान देखने 
नहीं आया | लोग अपने मन से कुछ भी कर लें, मगर मैं तो इस 
समय शास्त्र की बात कह रहा हूँ । 


पूर्वीय और पाश्चात्य वैद्यक-शाख्र के कथनानुसार दतौन न 
करने से बड़ी-बड़ी बीमारियों हो जाती हैं । 


कई भाई इसलिए दतौन करना छोड़ देते हैं कि ऐसा करने से 
आरम्भ' से बच जाएँगे । साधुजी जब दतौन नहीं करते तो हम भी 
वृतौन न करें | इसमें हानि ही क्या है ? 


दिव्य-सन्देश ] जयाइर-किस्णावस्धी-सतती य भाभ [ श्परे 
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परन्तु उन भाइयों को समझना चाहिए कि श्रावक और साधु 
की विधि में इतना अन्तर है, जितना आससान और जमीन में। 
साधु ब्रह्मचय्य का पालन करते हैं और भोजन पर पूर्ण अंकुश रखते 
हैं। आरोग्य-शासत्र का नियम है कि जो सात्विक और सुपच आहार 
करता है उसके दांतों पर मैल नहीं जमता तथा दुगेन्ध भी पैदा नहीं 
होती । इस नियम के अनुसार साधु बिना दतौन के भी रह सकता 
है, पर आजकल के गृहस्थ, जो आद्वार आदि पर जरा भी अंकुश नहीं 
रखते, कैसे सांघुओं का श्रनुकरण करते हैं, यह समझ में नहीं आता । 


कई साधु भी ग्ृहस्थ को दतौन का त्याग करा देते हैं । इसका 
कारण यह मालूम होता है कि साधु की सहज दृष्टि इसो पर जाती 
है।और गृहस्थ भी यही सोचता है कि जब मुनि महाराज दतौन के 
सबधा त्यागी हैं, तब यदि हम भी कुछ दिनों के लिए उनका अनु- 
करण करें तो क्या हज है ? पर मित्रो ! में यह कहता हूँ कि जो 
साधु लौकिक-दृष्टि को सामने न रखते हुए ग्रृहस्थ को त्याग करा देता 
है, बह उस पर अनुचित बोमा डालता है | ऐसा करने से वे उलटे 
रोगी बन जाते हैं। 


दतौन का त्याग जिसे करना है वह खुशी से त्याग करे, परन्तु 

इस त्याग से पहले जिस तैयारी की आवश्यकता है, जैसे तामस और 
राजस भोजन का त्याग, मर्यादाहीन भोजन का त्याग आदि, पहले 

. उसकी पूत्ति तो कर ले। पशु अपनी मर्यादा के अनुसार ही भोजन 
करता है, अतएव उसे दतौन करने की आवश्यकता नहीं होती । फिर 
भी उसके दांत मनुष्य के दांतों को अपेक्षा अधिक साफ-सुथरे रहते 
हैं। कहने का आशय यह है कि आप दांतों को मेला बनाने वाले 
भोजन का त्याग कर दें तो दतौन करन की आवश्यकता द्वी न रहे । 
आप ऐसे भोजन का त्याग नहीं करते और इस कारण दांत मलीन 


श्ष४ ] अधाइर-फिरणावलती-तृतीय सार [ दतौन 
ओर दुर्गन्‍्धमय बन जाते हैं। फिर भी दतौन करने का त्याग करते 
हैं, यह चारित्र के क्रम के अनुकूल नहीं है। अतएब मित्रो ! क्रम को 
देखो और चारित्र की श्वृद्धला की ठीक तरह से रक्षा करो। 


साधुओं को अपनी विधि पालने के लिए शात्र में बर्शित किसी 
जब श्रेणी के साधु को अपना आदर्श बनाना चाहिए | इसी प्रकार 
श्रावक को अपनी विधि पालने के लिए उश्चश्रावक आनन्द की दिन- 
न्वयाँ पर ध्यान देना चाहिए | आनन्द भ्रावक का उल्लेख इसी प्रयोजन 
के लिए शा्र में किया गया है । ऐसा न होता तो उसके उल्लेख की 
आवश्यकता ही क्या थी ? 


( उपासकद॒शांग की व्याख्या में से उद्छत ) 
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दीयेरच्ता 


मनुष्य को अपनी श्रेष्ठता का गये है | वह प्राणी-जगत्‌ में अपने 
को सर्वोत्कृष्ट मानता है। यह ठीक भी है। मनुष्य में अपने हित- 
शनद्दित पहचानने की जैसी विशिष्ट बुद्धि है, वैसी अश्रन्य प्राणियों 
में नहीं पाई जाती । पर उस बुद्धि का कितना मोल कूता जा सकता 
है, जो बन्ध्या है, जो निष्फल है । बुद्धि का फल सदाचार है । हिताहित 
के विवेक की साथकता इस बात में है कि मनुष्य दित की बात जान 
कर उसमें प्रवृत्त हो और अहितकारक बात से दूर रहे । बुद्धि जब 
आचार की जननी नहीं बनती तब बह वन्ध्या है। मनुष्य के लिए 
अन्यान्य बोकों के समान वह भी एक बोम है । 


पशुश्रों में मनुष्य जैसी विशिष्ट बुद्धि न सही; पर उनमें जितनी 
बुद्धि है उस सब का अगर बे सदुपयोग करते हैं भर मनुष्य अपनी 


२८६ ] जवाइर-किरशावद्षी-ततीय भाग [ बीयंरक्षा 
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अतुल बुद्धि का अगर दुरुपयोग करता है, तो आप निशेय कीजिए 
दोनों में कौन श्रेष्ठ है ? 


जीवन के प्रधान आधारभूत वीयरक्षा की कसौटी पर मनुष्य 
को और पशु को परखिए | आपको आशय होगा कि जगत्‌ का सब- 
श्रेष्ठ प्राणी किस प्रकार पशु से भी इस बिषय में गया-बीता है ! 
जो बुरी ब्रात पशुओं में भी नहीं पाई जाती वह मनुष्य में यहाँ तक 
कि, श्रावक कहलाने वालों में भी पाई जाती है । 


श्रावक परश्ली का त्याग करते हैं पर स्वसत्री में अपन को सबंधा 
ही खुले समभते हैं। आप जरा मेरी बात पर ध्यान दीजिए। मैं 
पूछता हूँ, जो पराये घर की जूंठन त्याग कर अपने घर 
की रोटियाँ मर्यादा भुलाकर खायेगा उसे क्या अजीण न होगा 
क्या वह गोग से बच जायगा ? नहीं । भाइयों ! चाहे पराये घर की 
जंठन आपने त्याग दी हो पर यदि अपने घर की मयोदा --मात्रा-- 
न रकखोगे तो याद रखना आपकी रक्षा न होगी। स्त्रदारसन्तोष 
धारण करना पुरुषमात्र का कत्तेव्य है । स्वस्री के प्रति तीत्र असंतोष 
होना श्रावक-धम्म से प्रतिकूल है । 


पहले के ज़माने में विना पूर्ण बय के कोई संसार-कत्य नहीं करता 
था, पर आज आठ-आठ दस-दस बष के छोकरे इस काम में लग जात हैं। 
जो माता-पिता उनका इस उम्र में विवाह कर देते हैं, क्या वह क्रायदे 
के अनुसार है ? कई नामधारी श्रावक सूक्ष्म हिंसा की तरफ़ ध्यान 
देते हैं पर इस कृत्य के द्वारा होने बाली भयंकर हिंसा उनकी नज़र में 
नहीं आती । कितनेक धनवानों ने यह भ्रष्टकारिणी प्रथा चल कर भोली 
जनता के सामने एक पतित आदश खड़ा क्रिया है। लग्न-क्रिया के 


के 


दिव्य-सदेन्श ]) जवाइर-किरय्यावल्शी-तृतीय जाग [ रुप७ 
लिए शाज्त्र में 'सरिसवया' आदि पाठ कद्दा गया है। विवाह 
करने के पश्चात्‌ जो ख्री 'धम्मसहाया' अर्थात्‌ धमक्रिया में सहायता 
पहुँचाने वाली समझी जाती थी बह आज भोग की सामग्री गिनी 
जाती है । 


जो बत्तु संजीवनी जड़ी सेभी अधिक महत्त्वपूर्ण है उसे 
इस प्रकार नष्ट करना सचमुच घोर अविबेक है और अपने पतन को 
आमंत्रण देना है। क्या आप अम्रत से पैर धोने वाले को बुद्धिमान 
कहेंगे ? नहीं। जिस वम्तु से तीर्थंकर, अबतार या महापुरुष कहलाने 
बाले महान आत्मा उत्पन्न होते हैं, उस वम्तु को ऋतुकाल के बिना 
फेंक देना कितनी मूखेता है? जो भाई-बहिन अपनी शक्ति की 
समुचित रक्षा करेंगे वे संसार के सामने .आदश खड़ा कर सकेंगे । 
आपने हनुमानजी का नाम सुना है, जिनमें अतुल बल था। जानते 
हैं, उनमें वह बल कहाँ से आया था ? वह रानी अंजना और महाराज 
पवन के बारह वष तक ब्रह्मचय पालने का प्रताप था। इसलिए 
वीयेरक्षा करना अपनी सन्‍्तान की रक्षा करना है । 


रे श्छे ॥ छः 


कितनेक मनुष्यों की दशा कुत्तों और गधों से भी गई-बीती पाता 
हूँ, तब मेरे संताप की सीमा नहीं रहती । ये जानबर प्रकृति के 
नियमों के कितने पावन्द रहते हैं ? पर मनुष्य ? बह प्रकृति के 
नियमों को निशसंकोच होकर ठुकराता है। शायद मनुष्य सोचता है-- 
भरे सामथ्य के सामने प्रकृति तुच्छ है! बद्द मेरा क्या बिगाड़ सकेगी ?' 
पर इस अज्ञान के कारण मनुष्य को बहुत बुरे नतीजे मिले हैं और 
भिल रहे हैं । ये जानवर नियंत समय में अपनी कामवांसना तृप्त 
करते हैं पर मनुष्य के लिए 'सब दिन एक समान” हैं । कहाँ तक 


कु 


श्प्प ] लवादरकिर्णाक्शी-सदीय-भाम [ बीयेरत्ा 


हे ५ वहऑशडचगअर अप्टड हधट हधषिशबन ह हफील क्‍्च्तोडभल्‍धल्‍चिल व लव. अपडफ्ट इक टस्टक्‍ट ऑल ध टच हब्न्‍ 


कहा जाय, विवाह हो जाने पर भी मनुष्य पर-स््रां के पीछे घूल 
खाते फिरते हैं ! हाय ! यह कितनी बड़ी नीचता है ? क्या मनुष्य 
में श्रय पशुओं जितनी बुद्धि भी अवशेष नहीं रद्दी ? ६० वध के बूढ़े के 
गले १२ वष की कन्या बाँध देना विवाह प्रथा काबीभत्स उपहास करना 
है, मानवीय बुद्धि का दिवाला फूंक देना है, अनाचार-दुराचार को 
आमंत्रण देना है, समाज के विरुद्ध भ्क्षम्य बिद्रोह करना है, राष्ट्र 
के साथ द्रोह करना है, भावी सन्‍्तान के पैर पर कुठाराघात करना है 
और स्वयं अपने जीवन को कलंकित करना है। - 


इस प्रकार का दुस्साहस प्रायः अमीर लोग ही करते हैं। 
बेचारे गरीबों की इतनी हिम्मत कहाँ? धनवान मनुष्यों ! क्या 
तुम्हारे पास धन इसलिए है कि तुम उससे पशुता-पशुओं से भी 
बदतर स्थिति खरीदों ? 





बालाविका ह 
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पूज्य श्री भीलालजी महाराज कहा करते थे कि किसान जब 
बीज बोता है तो पहले उनका वजन देख लेता है । जो बीज ज्यादा 
बज॑नदार होता है बह अ्रच्छा गिना जाता है। और उससे निपज भी 
अच्छी होती है । किभान त्रीज की जितनी जाँच पड़ताल करता है 
उतनी जाँच झ्राप अपने बालकों और बालिकाओं के लिए करते हैं ! 
याद रखिए वीयेशाली युगल ही भारी-बलबान होगा और उसीसे 
उत्तम सनन्‍्तान उत्पन्न हो सकेगी। पोचे माता-पिता स्वयं ही दुःखमय 
जीवन नहीं बिताते बरन्‌ अपनी सनन्‍्तानपरम्परा में भी दुःख के बीज 
बोते हैं। मित्रो ! मैं पूछना चाहता हूँ कि इस दुगति का उत्तरदायित्व 
किस पर है ? कहिए, छोटी उम्र में मात्-पित-पद्‌ को दीक्षा 
देने बालों का । 


बेचारे भोले-भाले बालक, जिन्होंने दाम्पत्य जीवन की पूरी 
तरह कल्पना भी नहीं की, जो संसार को ख्तलिदाड़ समभते हैं, जिन 


२६० ] अवाहर-किर्यावल्ली-तृतीय साग [ बालविवाह 
में स्रीत्व और पुरुषत्व की भावता भी परिपक्व नहीं होने पाई है, 
आप लोगों के द्वाग दाम्पत्य की बोकीली गाड़ी में जोत दिए जाते हैं ! 
खेद की बान तो यह है कि आप बालवबिवाह के दुष्परिणाम प्रत्यक्ष 
देखते हैं फिर भी नहीं चेतते | चालविवाह के फल स्वरूप सनन्‍्तति 
रोगी, शोकी, निबंल और अल्पायुष्क द्वोती है । 


आज भारत में सत्र इसी प्रकार की चंचलता नज़॒र आ रही 
है | विवाह के विषय में जितनी अधीरता पाई जानी है उतनी शायद 
ही किसी अन्य विषय में दो । मीतिश्ल जनों का उपदेश है कि-- 


गृह्दीत हज केशेषु म्त्युना 'घ्माचरेत्‌ । 


अर्थात्‌ मौत सिर पर नाच रही है, ऐसा सोचकर धर्म का 
आचरण करना चाहिए । 


प्रर आपके यहाँ उल्टी मद्जा बहती है। धर्मांचरण के समय 
को आप सोचते हैं-.'बुढ़ापा किस काम आएगा ९ डस समय 
सांसारिक मंभट अब कम हो जाएँगेतो घर की आराधना हो 
जायगी | पर चश्चों के विवाह के बिषय में ऐसा विचार करते हैं मानों 
आपने संघार की नश्वरता को भल्नीभाँति समझ लिया है और 
जीवन का कल तक भरोसा नहीं है । इस कारण “काल करे मो आज 
कर, आज करे सो अब / इस नीति का अवलम्बन करते हैं। और 
आप समकते हैं कि हम अपनी सन्‍्तति के चड़े हिन्तचिन्क हैं! आपके 
ख्याल के आपकी सन्‍्तान में इतनी योग्यता नहीं कि वह आवश्यता 
समभने पर अपना विवाह आप कर लेगी। पर मित्रो ! कभी श्राप 
यह भी विचार करते हैं कि जो सन्‍तान अपना विवादह्द करने योग्य 
भी न होगी, उसमें विवाहित जोबन का गुरुतर भार सहार सकने की 


योग्यसा कहाँ से दोगी 
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विंध्ये-ससदेश ]... जवाइईर-फिरशाकसी-उेशीय भांल [ रह 


पक 


अगर आप अपने अन्त:करण की समीक्षा करें तों मोलश- होगा 
कि विवाह सम्बन्धी अधीरता में संनंतान के. कंल्थाण की कामना 
कारण नहीं हैं यगर अपने आनन्द की अपरिहाय अभिलापी- ही उस 
अधीरता का प्रधान कारण है। पुत्र और पुत्रियों से आपका जी भर 
गया है । अब आपके मनोरंजन के लिएं नयी साम्री के रूप में पोता 
और पोतियों की जरूरत है । बस, अपने मनोरंजन के हेतुं आप 
अपनी सन्‍्तान पर भी दया नहीं खाते ! अपने स्वार्थ के लिए उमके 
साथ ऐसा निर्देय उयवहार करते हैं कि उन्‍हें जीवन भर उसका कटुक 
फल भुगतना पड़ता हैं और फिर भी उसका अन्त नहीं आता | 


मित्रो ! इस दुर्भावना से बचो | विचार करो कि आपके थोड़े 
स्वार्थ से सन्‍्तान का जीबन किस प्रकार नष्ट हो रहा है? अपनी 
हवस पूरी करने के लिए ऐसे बालकों का विबाह मत करो जिन्हें 
विवाह का उद्देश्य ही मालूम नहीं है । 


सन्तान उत्पन्न करके तुमने अपने सिर पर जो भारी उत्तरदायित्व 
अंगीकार किया है, उसका निर्वाह उनका बिवाइ करने से नहीं होता | 
ऐसा करके आप अपने उत्तरदायित्व को अधिक बढ़ाते हैं | अगर आप 
सन्‍्तान के उत्तरदायित्व को निभाना चाहते हैं--अगर 'आप सन्तत्ति- 
ऋण से मुक्त होना चाहते हैं तो उन्हें सुशिक्षित बनाइए, बीयंशाली 
बनाइए, जीबनोपयोगी अनेक विद्याओं का सम्यक्‌ ज्ञान दीजिए ! 
' ज्ञो माता-पिना सन्‍्तान को जन्म देता है. पर उसे जीबन की जमता 
देन में लापरवाही करता है वद्द अपने उत्तरदायित्व से मुकरता है 
ओर सन्‍्तान के प्रति कृतप्नता प्रदर्शित कर्ता है । 


माता-पिता का परस ककेव्य तो यह है कि बालक या बालिका 
जब तक परिपक्व जम्र का न हो जाय तब तक संयममय वातावरण 


शध्२ ] जवाहरकिरशावज्ञी-सतीय-भाय [ बालविवाह 
में रखने का प्रयत्न करें, वासना के दलदल से बचाते रहें और उसके 
चित्त में किसी तरह का विकार न आने देने के लिए स्वयं भी संयम 
ओऔर सदाचार का जीवन विताबें। पर श्राज क्यादो रहा है? 
ज्ान्‍्या, थारे वींदणी लावां ? तू बींदणी ने कांई करेलो ? काली लावाँ 
के गोरी लाबां ”” अफसोस ! इस प्रकार की बातें करके अपना 
मनोरंजन करने वाल श्रज्ञान माता-पिता के लिए क्या कहा जाय ? 
इससे बढ़ कर पतन का और क्या मांग हो सकता है ? इस प्रकार की 
बातों से बालक के कोमल और कल्पनाशील मस्तिष्क पर जो जहरीला 
प्रभाव पहता है उससे बालक का शतमुखी पतन होता है। आगे 
जाकर यह कुसंस्कार उन्हें पत्तन के गड़दे में डालते हैं। बालक जब 
पतन की तरफ़ जाने लगता है तो माता-पिता को कुछ होश आता है 
और बे पश्चात्ताप करते हैं। मगर इस समय का पाश्चात्ताप किस 
मतलब का ? धक्का देकर कुएँ में अपने बालक को फटक कर रोने 
बाले की जो दशा द्वो सकती है वही ऐसे माता-पिता की होती है । 


मित्रों ! आप इस तथ्य पर शान्ति के साथ बिचार करें | आप 
की थोड़ी-सी भी भूल बालक के जीवन को अन्धकारपूर्ण बना सकती 
है। आप ऐसा कोई काम न करें जिससे आपकी सन्‍्तान का अहित 
हो । सन्‍्तान का जीवन आपके हाथ में हैं । कम से कम श्याप उसकी 
इतनी चिन्ता अवश्य करें, ज्ञितनी बागबान किसी बगीचे के पौंधां 
की करता है । अधीरता को त्यागिये । मनोरंजन के लिए सन्‍्तान के 
उउ्ज्वल भविष्य पर काला पर्दा मत डालिए | उन्हें शक्तिशाली, 
सदाचारी, संयमी और सुयोग्य बनान की चेष्टा कीजिए | बालबिवाह 
की क्रर प्रथा का अन्त कोजिए | 


च्ध्न्नन्शत्र कुल 


फन्याविक्रय 


3००“'#वदशमिमका कमर नन 


मित्रो ! प्राचीन काल में ऐसा कोई बदनसीब नहीं था जो कन्या- 
विक्रय करता | पर आज एक ओर कन्याविक्रय होता है. और दूसरी 
ओर बर विक्रय भी चल रहा है | कन्यादान के साथ ख््रीधन के रूप 
धन देना दूसरी बात है, पर (इतनी रकम देना स्वीकार हो मेरे लड़के 
के साथ सगाई हो सकती है! इस प्रकार बर का मूल्य निर्धारित 
करना वरविक्रय नहीं तो क्या है ! इस प्रकार की समाज में फेल्ली 
हुई कुरीतियों के कारण भयंकरं परिणाम हो रहे हैं। सुना था-- 
भुसावल के एक वृद्ध ने, कन्या की इच्छा के विरुद्ध, धन के बल पर 
उससे विवाह कर लिया। जाति ने भी इस काय में सहायता 
पहुँचाई । वृद्ध लखपति था। कुछ ही समय के पश्चात्‌ उस लड़की ने 
वृद्ध के सामने ही ऐसे भंयकर पाप किये, जिनका बणुन करने में 
लज्ञा आती है। आप कद्द सकते हैं, लड़की महापापिनी थी, पर उस 
वृद्ध को क्या कद्दना चाद्विए ? लड़की को पाप में श्रवृत्त करने बाला 
कौन था ? लड़की ने अपने आप को पतन के गत्त में डाल करके भी 


२६४ ] अवाहर-किरयावक्षी-तृतीय भाग. [ कन्याविक्रय 
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दूसरों की आँखें खोल दीं। पर जो लोग जानकर आँखें बन्द किए हैं, 
उनका क्या इलाज़ हो सकता है ? अगर वह वृद्ध विवाह करने का 
दुस्साहस न करता तो डस लड़की का पतन शायद ही होता । 


भारत में पहल स्वयंत्रर की रीति प्रचलित थी। कन्या अपनी 
इच्छा के अनुसार वर का चुनाव कर सकती थी । माता-पिता उसमें 
विशेष हस्तक्षेप नहीं करते थे। वे जानते थे--एक जीवन को दूसरे 
जीवन के साथ मिला देना कठिन काम है। अगर योग्य योग्येन 
योजयेत्‌' के श्रनुमार उचित सम्बन्ध न हुआ तो परिणाम अत्यन्त 
अवाच्छनीय होता है । 


बाद में यह काम माता-पिता ने अपने |हाथ में लिया। उस 
समय यह परिवत्तन सकारण रहा होगा पर आज तो इस परिवत्तन 
ने कुछ और ही रंग दिखाण है। अनेक बार तो ऐसा होता है कि 
ब्याह भी व्यापार बन जाता है ! 


श्रावकको |! आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं होनी 
चाहिए की कन्या पिक्रय और वर विक्रय श्रावकण्मं के बिरुद्ध हैं । 
इससे धर्म, नीति और समाज की मर्यादा का खंडन होता ही है, साथ 
ही बचे जाने व: और कन्या का जीवन भी सदा के लिए दुःशबमय बन 
जाता है । अतण्व इस कुप्रथा का अन्त करो, इसी में कल्याण है । 





मृत्पुमोज 


:.. मृत्युभोज मारवाड़ आन्त में 'मोसर' कहलाता है। 'भीसर” का 
भोजन महाराक्षसी भोजन है । वह गरीबों को अधिक गरीब बनाने 
बाला और धनकबालनों क्रो देयाद्दीन बनाने वाला है | | 


आप मौत के उपलक्ष्य में किये जाने काले भोज को खाने के 
लिए जिसके घर उत्साह के साथ जाते हैं, क्या कभी उसके घर की 
भीतरी हालत भी आपकमे पुदी है ? क्या जातीस संसवेदला क़ी इतिशओो 
उसके घर भोजन कर मे में ही हो जाती है ? 


आपकी इस कुरीति ने अनेक गरीबों का सत्यानाश कर ढाला 
है । धनवान, लोगों को पैसे की कभी नहीं | बे इस प्रसंग पर पैसा 
लुटासे हैं और गरीबों पर ताने कसते हैं। बेचारे ग्रीव जाति में 
अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए धनवानों का अनुकरण करते 
हैं। जाति में धनवानों की प्रधानता होती है और उन्होंने प्रतिष्ता की 
कसौटी इसी प्रकार की बना रकखी है। पर याद रखना चाहिए, 


रध्६ ] जयादर-किरशाबस्ती-त्तीय साग [ सृत्युभोज 
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सश्या जाति-द्ितिषी वह है जो अपने व्यवद्वार से गरीबों की प्रतिष्ठा 
बढ़ाता है, जो अपने गरीचर जाति-भाइयों की सहूलियत देखकर स्वयं 
वत्ताव करता है, जो उनकी प्रतिष्ठा में ही। अपनी प्रतिष्ठा मानता है। 
सश्ञा जाति द्वितिषी अपने बड़प्पन की रक्षा गरीबों के बड़प्पन की 
रक्षा करने में ही मानता है । 


मित्रो | जरा विचार करो-- क्‍या एक-दो दिन तक भोज में 
जीमने से आप भोटे-ताज़े हो जाएँगे ? अगर ऐसा नहीं है तो 'मोसर' 
में खच होने वाला धन किसी घमे-कार्य, में, जाति-भाश्यों की भलाई 
में, खचे करना क्या उचित नहीं है ? आपके अनेक जाति-भाई ब्रथा 
भट कते-फिरते हैं । उन्हें कहीं से कोई सहायता नहीं मिलती । अगर 
उनकी सहायता में आप कुछ व्यय करें तो क्या आपका घन व्यथे 
चला जायगा  यवि 'मोसर' करने से नाम द्वोता है तो क्या इससे 
नाम न होगा 


कई भाई कहते हैं--जबान आदमी की मृत्यु होने पर मोसर 
नहीं जीमना चाहिए । बूदों का जीमे तो कोई द्वानि नहीं है। इसका 
मतलब यद्द समझना चाहिए कि जवान नहीं भरने चाहिए, बूढ़े मरें 
ता अच्छा है ? लबडू खाने के लिए कैसे-कैसे रास्ते निकाले जाते हैं ! 
'मोदकप्रिय' लोग चाहते होंगे, कब बूद़े मरे और कब मोदकों के 
आस्वादन का श्रव॒सर हाथ लगे ! 


मित्रो | संसार की विषम-स्थिति की ओर दृष्टि डालो । जिसके 
घर आप मोसर जोमने जाते हैं, उसके घर की, उसके बाल-बच्चों की 
कर उसके घर की महिलाओं की स्थिति देखो तो मालूम होगा कि 
मोसर जीस कर कैसा राक्षसी कृत्य किया जा रहा है । 


३... ८“ 


बलिडकर ब0०००- 5०9७ मत ब्त१> बहुए?० - यवा्क बाक्क पा८9 बिक ०००0 अच2छ 


जवाहिर-ज्योतिर्माला 


8 


[ गुजराती भाषा में ] 

१ श्री जवाहिर-ब्याण्यान-संग्रह ,...  ... २) 
२ श्री जवाहिर-व्याख्यान-संग्रह ... »-- २॥) 
३ श्री जवाहिर-व्याख्यान-संग्रछ 
छ ज् 
| 

।-/» | 
हर] 4 १७७ निर्णय ०:४४ ब ) 
८ शस्यमूर्ति इरिश्चन्द्र |) 

श्री जवाहिर-किरणावली 

प्रथम किरणए--दिव्य-दान..... , - “सूल्य १) 
द्वितीय करण--दिव्य-जीवन ... मूल्य १) 


तृतीय किरण--दिव्य-संदेश . ... मूल्य १ 

श्री श्री. साधुमार्गी जैन हिंतकारिणी संस्था 
की ओर से निकट भविष्य में प्रकाशित होने वाले 
पूज्य श्री की पावन जीवनी और बहुमूल्य जवाहिर- 
साहित्य की प्रतीक्षा कीजिए । 
प्राप्ति-स्था न--- 
१ सेठ चम्पाज़्जी बांठिया, भीनासर 
२ श्री हितेच्छु श्रावक मंडल, रतलाम 
३ श्री सन्मति-साहित्य-सदन, ब्यावर 

(अर) श्री जैन गुरुकुल, न्यावर 
, (ब) टी. जी शाह बिहिडिज्ष पायधु नो, अम्बई ३ 


४६६09 <&त७ <द608 <दद2899 सवपकक यहाएक ० बद02 १299 बयु्ुक रा दया बहु, 


अिकतकमरी, 
ब््यछ> बल बूतक <च-०० पता बला व्यफ बा: ५६: % 


सच्चा ० ब६०» बतक> ब०5>» दर <८तक बहु9७ 5०००७ बह <्धु०० ६558० «दा बात» «न6509 बदुचछक ब495७ यदु००> जं <5त-७० बा च्यक> 
9. *का5+% बहा? बिक बालक बरक बहाफ्ड 


